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हमारा साहित्थ 


आज देश में रिक्षा के माध्यम को लेकर एक तीत्र- 
विवाद उठ खड़ा हुभा है । इस भाषायी विवाद के तीन कोणं 
है- मातृभाषा, हिन्दी तथा अंग्रजी । इन तीनों भाषाओं 
का अपना-अपना अविकार दै, अपना-अपना महत्व 
है तथा तीनों का तदनुख्प स्वान भी होना चाहिए ॥ 
देश की परतन्त्रता के समय, साम्राज्यवादी शवितियों ने 
देश को अपनी परतन्व्रता मे वनाए रखने के उदर्य से अपनी 
सूख-सुविवा के अनुसार देशा कौ भाषाओं को उपेक्षा के गढ़ में 
डालकर अंग्रेजी को हमारी शिक्षा्रणाली में प्रमुख स्थान 
दिया था 1 स्वतन्व्ता-प्राप्ति के पदचात्‌ देश के मनीषियो का 
ध्यान देश की शिक्षा प्रणाली को, देशा के व्य।पक हित की दृष्टि 
से नए साचि मे ढालने की दिशामे लगा हृजादहै । इस दिगामे 
कछ महत्वपूणं पग उठाए मी गए रै, जंसे वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी रिक्षा का कमिक प्रसार । 


शिक्षा को वास्तविक रूप में जनहितकारी तथा विज्ञान 
की उपलब्धियों को जनता के लिए सुलभ वनने के उदर्य से 
यह्‌ आवश्यक है क्रि अंगेजी की कंदसे इन दोनो को मुक्त 
किया जाए । अंगोजी अन्तरष्ट़रीय भाषा है भौर इसरूपमे 
हमारे हां भी उसका उपयोग होना चाहिए ! लेकिन सामान्य 
जन-शिक्षा मे उसका वतमान एकाधिपत्य अव असह्य हो उठा 
है। जो शिक्षा ओौर विज्ञान सामान्य जन-जीवन की उपेक्षा 
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करके चलते है, उन्हं अव ओौर सहन करना देश की उन्नति के 
मनोरथो को अपने हाथों कुचलने के समान होगा । 


देदा का जो अत्यन्त अल्पसंख्यक तत्व अंगजी के समथेन 
मे मुखर है उसके सामने, देश के व्यापक हित के ऊपर, अपनी 
तथा जपने वगं के स्थायी हित की चिन्ता ही प्रमुख दै । उस 
अल्प मत को भव देर तक देश के व्यापकं हित के पथ मे वाधा 
नहीं बनने दिया जा सकता । 


संसार के समस्त छोटे-वड़ स्वतन्त्र देशों मे यदि अपनी 
भाषाओं को, प्रशासन तथा रिक्षा का माध्यम बनाने से कोई 
भूचाल नहींाया, तो अंग्रंजी के स्थान पर इम देश की 
भाषां के प्रयोग से भी कोई विस्फोट नहीं होगा । 


अंग्रजी जव इस विवाद से निकल जाएगी तो फिर हिन्दी 
तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं मँ विवाद का कोई मौलिक कारण 
नहीं रठेगा, कथोकि हिन्दी का यह.आग्रह न है, न होना चाहिए 
कि जनमत कौ अवदेलना करके वह्‌ अहिन्दी : ।षी प्रदेशों मे भौ 
अग्र जौ का वतमान स्थानले सके । यदिडउ वैसा हठ किया 
तो उसे दोहरे विरोध का सामना. करना पड़ा । एक विरोध 
उन विकसित प्रादेशिक भाषाओं की भोर से होगा जो अपने 
क्षत्रमें अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करने के सवथा योग्य हैँ जिनमें 
आयेक्ल की भाषाएं मी है, जेसे ; वंग.ण; आसाम, उडिया, 
मराठी, गरनराती तथा पंनावी आदि भौर भायेतर कुल की 
दक्षिण भारतीय भाषाएं मीर, जैसे: तामिलः, तेलग्‌ मलयालम 
आदि । दूसरा विरोध होने की सम्भावना उन मापयां सेभीहै 
जो आज तक भपने आपको हिन्दी काही प्र. शिक रूप मानकर 
६ रही । जंसे--व्रज, राजस्थानी, मंधिली, भोजपुरी 
यादि। 


हिन्दी भपने वर्तमान खड़ी बोली के रूप मे, अपने उन 
प्रादेशिक रूपों को जसे भुलाही चुकी है| उहजसे इस तथ्यको 
भी मूलने लगी है कि उसके अपने जीवन क प्रारम्भिक तीन युगो 
का कहानी वस्तुतः इन्हीं प्रादेशिक साषाभों की कहानी है जिसे 
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उरात अयनी कहानो साना है 1 आज फिर, हिन्दी को अपने इन 
प्रादेभिक रूपों ते प्रति पनः उसी उदारता ओर सौहार्दसे काम 

ने की आवश्यकेता है । हिन्दी के इन प्रादेशिक रूपों के बोलने 
वालों की संख्या सामान्य नहीं है । इनकी उपेन्ना करने का सीधा 
अथं होगा एक नई सास्राज्यवादी अनुदारता का उदय 
ओर इस जनयुग मे इस अनुदारता को अपने ही परिवार 
के यंगभृत तत्व भी सहन नहीं करेगे । वे प्रादेरिक 
भाषाए' मातमापायों के रूप मेँ अपने-अपने क्षेत्र में विकसित 
हो, इसी तथ्य सें हिन्दी को गौरव करना चाहिए 


हिन्दी अपने वतंसान रूप में करई प्रदेशो मे मातृभापाभी 
है । वहां उसका आधिपत्य बक्षुण्ण होया ही । अन्यत्र वह॒ देश 
की साभ सम्पकं भाषाके रूपमे विकस्ितहो रही है, उससे 
उसे कभी हटाया नहीं जा सकता ¦ उसी रूप में हमारी रिक्षा- 
योजना मे उसका, सवेदेगीय सम्पकं-तत्व के रूप में उपयोग 
होना चाहिए ताकि हम बंगाली, सप्रासी, गुजराती, पंनावी 
आदि होते हए भारतीय भी हो सके । भारतीयत्ता की तरह ही 
हमारी एक सी भाषा नीदौ। उस गौरव की एक मात्र 
अधिकारिणी हिन्दी ही होगी । 


प्रस्तुत संकलन 


सन्‌. १९६६ का हमारा यह प्रस्तुत वापिकि संकलन, 
हिन्दी के उसी स सर्वदेशीय सम्पकं रूप की -एक नन्ही सी 
कंडी है, जिसके माध्यम से हमारी यह धरती समस्त देश के 
सास्छृतिक जीवन का एक अभिन्त अंग होने कौ अपनी ईहा 
प्रकट करती है । 


इस संकलन मे हम कहानियां, गीत, कषित्ताए, लेख तथा 
एकाकी प्रस्तुते कर रहे है, हमे भाषा है कफि हते रचनाओोके 
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माध्यम से पाठक, इस धरती के चिन्तन की एक कलक प्राप्त 
कर सकंगे । इस संकलन के लेखों मे आपको जम्मू तथा कर्मीर 
दोनों प्रान्तो के सास्छृतिक तथा साहित्यिक साधना के 
सम्बन्ध मेँ रुचिकर तथा ज्ञानवर्धक सामग्री पटने को मिलेगी । 
संस्कृत-साहित्य जगत मे अजर-अमर कीति के स्वामी, सरस्वती 
के वरद पृव्र, कविकुलगुरं कालिदास की साधना का अभि- 
नन्दन करने वाली डा० कणं सिंह की भावाञ्जलि मे सहृदय 
पाठक अपनी श्रद्धा की छायां भी भलकती देख सकेगे । 


नरेन्द्र खजुरिया 
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जव उसकी आंख खुली तो उसका मुह रनाई के मन्दर था। उसकाजी 
चाहा कि वह वषेसे दी पडी रहे 1 लगता था रजाई के अन्दर केवल अंषेरा ई, 
वह्‌ नहीं । घीरे-घीरे उसे अपने सदेह होने का ख्याल आने लगा । उसने अपने 
हाथों को हिलाया भोर जांघों के बीच दबा लिया। 

सर्दी काफी ३, उसने सोचा । भाप-ही-आाप उसका एक हाच पीठ के पी 
चला गया 1 वहीन कांगड़ीथी, न कांगड़ी की गर्मी । वह चौको । उसे याद 
आया, वह घर में नहीं है। घीरे-धीरे उसने रजाई सरकाना शुरू किय । मुह बाहर 
निकाल कर देखा, कंलब का कमरा या। रोशनी से ज्यादा अंषेरा था, गभी 
कमरे मे सामने, जहां उस की नजर गयी, दीवार पर एक वबड़ी-सी पेण्टिग 
लगी हई थी । हल्कौ रोशनी मं उसके सारे रंग गडमड नजर आ रहे थे 1 नीचे 
दीवारके साथदही सोफा दिखायीदे रहाया। बडी तिपाई पर तीन खाली 
गिलास । वहीं नीचे एशं पर द्धिस्को की बोतल, जिसमे कु द्धिस्की बची इई 


थी मौर भाठ-दस सोडे कौ बोतलें कुछ खाली, कृ भरी इई । 
उसे सर उठाकर देखना पड़ा, सोफे पर सचमुच कोई नयथा क्या वह 


अकेली ही रह गयी ८। वहं उठना चाहती थी, पर उठन सकी । उसने फिर 
माये तक रजाई को खलीच लिया । उसे लगा कि रजाई की उस गन्ध कौ बह 
अभ्यस्त तहींदहै1 वह गन्ध जसे तेज होती चली गई ओर आखिर रजाई को 
घुटनों पर फक कर उसे बं जाना पड़ा । सदी कौ लहर ने भक फोर-सा दिया । 
दायें से बाये अपना स्वेटर खोजने लगी वह । टीकं मपने ही नीचे पड़ा इमा मिला । 
स्वेटर पहनकर वह बिस्तर से उठ खद्धो हई । शाल नीचे गिर गया वा, उसने 
भक कर उठा लिया 1 


हमारा साहित्य 


बुखार बिल्क्ूल ण्डी धौ । दो आधी जली हुई लकड़यां वाहर ठेर हुई पडी 
थीं॥ उसे, रात को वृखारीसे गमं हुए कमरे की याद आयी । रजाई के भीतर 
वसी ही गर्मी नहीं होती । खिड़की का एक शीला तोड कर वुखारी की चिमनी 
कासिरा बाहर निकाला गया था] वह उस खिड़की केपासञआ खड़ी हुई। 
लडकी के शीर वित्करुल धु घलाये हुएथे। एक शीशे पर उसने टत्के-से हाथ 
फेरा । सर्दी की चुभती हुई लहर पूरे बदन मे सरसरा गयी । 
शीरेमेसे देखा, बाहर काफी वफं पड़ चुकी थी। रुण्ड-मुण्ड दरख्तीं की 
शाखो पर जमी हुई वफं कौ परते, लगता था, मजबूरी से, बिना किसी उदहेष्य 
के.आारोपित कींगयी दँ) बायीं ओर भील का एक कोना नजर ओ! रहा धा, 
वहां खड़े हाउक्षवोटों पर भी वफं लद गयी थी । क्लव के आंगन की फलों की 
क्यारियां भी बफं मेंढक गथी थीं । खिड़की केशेडसे बफं की कई जालियां 
लटक रदी थीं । उनमेंसेदबरूद-वरुद पानी चू रहाथा। चिमनीकेमुहरो वफेका 
एक लम्बा सांप, लगता था, बाहर निकलने कौ कोशिश कर रहा था । 
जीपस्टाटं होने की आवाज भायी तो बह चौक गयी । दूसरी खिड़की के 
पासन आकर्‌,. उने एक शीशे कोहाथ से ताक करके देवा, कलव के अह्‌।तेमे 
अकेली जीप खडी थी । उसकी छत ओर अगले टिस्सि पर भी बफके तोदे जमे 
इए थे । जीप के भीतर गोपीनाथ ही होगा, उसने . सोचा । जीप की फडफड़ाहट 
काशोर काफी ऊंचा था, जो इस चौतरफा बन्द कमरे में गज रहा था। 
खिडको से. हटकर वह॒ फिर वेड के करीव आयी गौर जूते पहन कर वाथ 
रूम मे चली गयी । चमकता हुमा बाथरूम अच्छा लगा । एेसा बाथ रूम उसने 
पहले कभी नहीं देला था। जी चाहा, गमं पानी होतो वह्‌ अभी इस पत्थर से 
वने वड़-से सफंद टव में नहा ले । दो- तीन नये तहाये तौलिये भी एक ओर रसे 
इए थे । कुल्ला करने के लिए उसने वादबेसिन का नल खोला । गमं पानी आ 
रहा था । उत्ाहित हौ कर उसने टव कानल खोल दिया ॥ गमं पानी से 
निकलतौ हुई माप कौ मोर वह देर तक देखती रही । 
अबु घण्टे के बाद वह बाथरूम से बाहर निकली, तो सामने सोफं पर 
गोपीनाथ को वेठे देख कर ठिठिक गयी । वह अलवार पड़ रहा था । उसका 
चेहरा अखबार के बीच चपा हुमा था । बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज 
सुनकर भी उसने सर उठा कर नहीं देखा । 
नजर मा रहा था। तिपाई प्र गिलास ष न ९ 
£ 1 लिये गये थे । नीचे पड़ी ह्भिस्की 


ु 
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भौर सोड की बोतल गायव थीं। उसकी सममे नहीं रहाथा कि पांव 
उठाये तो कंसे! क्षण भरके लिए उसे लगा कि वहमभूलसे विना कपड़े डाले 
ही वाथषूम से बाहर निकल आयी है, भौर सामने कोई वेगाना व्यक्ति वे 
है । अव मूड भी नहीं सकती । 

तभी दरवाजा खुला भौर व्वाय चाय कीट लिये अन्दर आया । गोपीनाथ 
ने अखवारमेसे मुह निकाल कर व्वाय की ओर देखा । बाथरूम मे अटका हमा 
एक पांव उसने भी उठाया ओर विस्तर की ओर बढी । 

व्वाय तिपाई पर दरे रख कर वापस चला गया । 

"चाय पीकर चलते है, गोपीनाथ बोला । अखबार को घुटनों मेँ दवा कर 
वरह चाय की केतली में चम्मच फिरने लगा था। 

सरहाने के नीचे से हेयरपिन निकाल कर वह वालों में खोसने लगी । मव 
लक उसने ठीकसे गोपीनाथ की ओर नहीं देख। था। इस समय उसकी शक्ल 
भी याद नदीं थी उपे । हैयरपिन खौ लेनेके बाद यों अलग खड्‌ रहना व्यथं 
श्रा । वहु सोफे कौ ओर वदी । 

“्मैजीप गमं करके आया हुं । सर्दी में इंजन विल्छरुल जम चुका था । बाहर 
वहुत ठण्ड है।'' 

चाय का प्याला उसकी ओर वदते हुए गोपीनाथ ने उसे पहली वार देख, 
८ तुम नहा के अधयी हौ क्या ¢” वह्‌ सचमुच हैरान हुआ । 

+ द 

“क्या जरूरत पड़ी थी 1" 

ध्क्या पानी था, उसने चाय काएक घृ ट हलक से नीचे उतारा। पेट के 
नीचे तक जाती हुई एक्‌ गमं लहर ने जसे बहत कुछ पिघला दिया । 

ष्व भी जल्दी जाग गया या। तुम रजाई मे दुबकौ पड़ी थी उस वक्त | 
साधके कमरे मे भी गया था, शाद साहव सोया पड़ा है,” कहते हुए गोपीनाथ 
नेदोहीधू'टमें आघा प्याला खाली कर दिया। 

उसने जसे पहली बार गोपीनाथ को देल्ला । शक्ल याद आ गयी 1 वही अन्दर 
को धंसी आंखे, तोते के समान लम्बी नाक, जो सर्दी से बिल्कुल लाल हो चूक 
थी । उसके सर पर बाल बहुत कम ये । वे भी भूरे थे । उसकी शटं काफी मलौ 
हो चकौ थी । दायां कालर आधा अन्दर को मूड गया था। 

"वरात ने कृष ज्यादा ही पी ली । एकदम नीद आ गयी सुमे । तुम भीसो 
1 अच्छा किया, कह कर गोपीनाथने दुबारा प्याला भरना सुरू कर 
देया । 
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उसे मोपौनाथ का रात का चेहरा याद आ गयां । नहत जल्दी-जल्दी पी 
रहा था वह । शाद साहब ने उका गिलास खाली ही नहीं रहने दिभा 1 अन्त 1 
उसकी भख बिल्कुल छोटी हो गयी थीं | उसका चेहरा भीख मांगते हाथ-सा 
लगने लगा था । वात करते करते वह आचानक चुपहो गया । उसने देखा तो 
उसकी आंखें बिल्कुल बन्द हो चुकौ थी । क्षण भर मेही वह गहरी नींद में ड्‌ब 
गया था । 

वह॒ घवरा गयी थी । उपे ग्लानिका अनुभव भी हु था । शाद साहव की 
तरफ देखना मुरिकल हो गया था । वह्‌ क्या सोचता होगा कि यह इस वेहौश हो 
चुके व्यवित कौ वीबी है 

(वलो, गोपीनाथ ने चाय का दूसस प्याला भी खाली कर दिया भौर 
उठा। 

वह॒ भी उठी । एक वार उसने अपने कपड़ों पर नजर डाली । सलवार काफी 
करुचली हुई थी । शट ङ टीक थी । स्वेटर के कन्धे को टीक करके उसने शाल 
को एक बार फला कर फिर ओढा । कान भी अच्छी तरह ढक लिए ओर गोपी 
नाथ के पीये कमरे से वार निकल आयौ । साथ वाते कमरे के आगे से गुजरते 
हुए उसके जिस्म मे एक सनसनाहट सी व्याप गयी । 

(कितना मजा आता है कभी कभी एसी पिकनिक करते मे! गोपीनायने 
जीप को मते हृए कहा । 

जीप कीचड़ ओर बफं से भरे अहाते से बाहर भा गयी 1 

धूम लोग जिन्दगी का लुफ लेना नहीं चाहते, जिन्दगी मे खाना पीना 
ओर एेदा करनी चाहिए ॥" 

मैली-मेली सी सुबह थी । लगता था, रोशनी में कौचड घूला हुंजा हि। हर 
तरफ पड़ी हुई बफं भौ रोशनी को सफद नहीं बना षा रही य जीप के पहियि 
बर्फ पर दोतरफा टैक वनाति हुए चने जा रहे थे 1 अगले पियो को काफी 
मुदिकल पड़ रही थौ । एका-एक रोनी कू ओर मेली हो गयौ । 

"लगता है, अभी वफं पड़ने लगेगी," गोपीनाथ बोला । 

जतो मे उसके नंगे पांव सुन्न हो रहे ये । उ गलियों की पोरों मे टीस उठने 
लगी थीं। पांव हिलाने की चेष्टा कर रही थी, पर वे हिल नहींपारहेथे। 

गोपीनाथ वोतो के पहने क्रम पर आ गया, “ने ओर शाद साहब तो इस 
क्लब में माते ही रहते है । हर शाम यहीं बीतती है । मै हमेशा सोचता था, कभी 
तुम्हे लेकर यहां भागा । कल तुम कितनी खश थी, शिकारे में .बेठ कर | 


सचमुच वह॒ कल बहुत लुश यी । शिकारे में बैठ कर पहले कभी उसने 
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खना नदींखायाथ।। खाने के जिद्‌ मी कल क्य क्या या! पाइनएवल जूस "न 
जाने वह कितने डिव्वे पी गयी थी 1 संतरे भी खाती ही चली गयी थी । ठण्ड 
लगने लगी थी । तव उसने स्वयं शिका रा चलाना शुरू किया था । देर तक चप 
चलाती रही थी, तब कूद गर्मी आयी थी । गोपीनाथ ने कहा था, “अभी बलव 
मेजाकर थोडी त्रांडी ले लेना, नहीं तो सर्दी लग जायेगी 1 
“वारि होने लगी है," कहते हए गोपीनाथ ने वार्ईुपर चला दिया । 
उसने देखा, हां, बारिश होने लगी थी । पहले वह्‌ खुली आंखों भी देल नहीं 
रही थी। शीशे वेग साफ करते हए वारईपर का चलना उसे दिलचस्प लगा । 
वह उस कौ गति का नपातुला अन्दाज देखती रही । देखते-देखते वारि के कतरे 
नन्ही-नन्ही फुहिथों मे बदल गये । 
“वफ पड़ने लगी है, "° गोपीनाथ बोला । 
उसने देखा, हां, वापर बफं की फहियां साफ कर रहा था । फहियां गालो 
मे बदलती जा रही थीं । गले बड़ होतेजा रहै थे! जीप के शोर कै वावजद 
उसे एक बेरहम सन्नाटे की जकड़न महसूस होने लगी थी । सर्दी भी लग रही 
थी । अपने दोनों हाथ उसने शाल के भीतर समेट लिये ये । नाक में से पानी वह्‌ 
निकला था । एक कतरा नाक की नोक पर आकर लटक गया था, जिसे पोछे 
के लिए वह हाथ नहीं उठा पा रही थी । 
गोपीनाथ को जीप चलाने मे कठिनाई होने लगी थी । पहिये फिसल कर वे“ 
काव्‌ होते जा रहे धे । ओर स्टियरिग को वड दक्षता से सम्भालना पड़ रहा था । 
जंगल से निकल कर जीप कौल उल के किनारे खुली सडक पर आ गयी तो गोपी 
नाथ ने एकाएक जीप को रोक दिया । वाहर निकल एर उसने जीप के अगले भाग 
| पर बफंके जमेढेर को नीचे गिरा दिया । हाथ से शीशा भौ साफ किया। 
ओर फिर जल्दी से भीतर आकर सर, मुहु ओर कन्वो पर से वफं डने 
लगा । 
नुम कुं बोल नहीं रही,” वह बोला । 
वह॒ फिर भी क्‌छ नहीं बोली । शीशे पर पड़ते हुए बफं के गालो को देखती 
रही । उसे लगा कि शाल भे वह्‌ नही, कोई ओर ओरत बढी है । 
गोपीनाथ ने छोडी हई बात का सिरा फिर से पकड़ा, “कल तुम शिकार 
. म कितनी खुश नअरओआ रही थी । दरसल भँ पुराने विचारों का आदमी नही 
| हं । मै तुम्हे खुश देखना चाहता ह । मै खुद एक बडा आदमी बनना चाहता 
हू । कछ ही दिनो सें मेरे दिल्ली द्रान्सफर का आडर जरूर हो जायेगा । देखना हम 
उस बड़ शहर मे कितने ठाठ से रहते है 1" 
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गोपी नाथ ने फिर जीप स्टाटं कर दी। 


उवे शाद साहब कौ आंखे याद आनि लगती रहैँ। गोपीनाथ के सोफे पर 
लुढक जाने के वाद च।द पाव ने जिन आंखों से उसकी ओर देखा था, एक वार 
तो वह घबरा ही गयी थी। उसके हायोंमे शुरूमे ही ह्िस्फी का एक गिलास 
भर करदे दिया गया था, यह कट कर्‌ करि मर्दी बहुत दै । उक्त समय तके केवल 
आवा गिलास ही पिया था उसने । 

प्वोपीनाथ मेरा वडा प्यारा दोस्त है,” शाद साहवने वेहोश पड़ गोपी 
नाथ की ओर देखते हए कहा याः । फिर उप्तकी तरफ मुह करके बोला, “भेर्‌ 
आर इसके वीच कोई फकं नहीं है 1" 


शराव का आधा गिलास पी चुकनेके वाद भी उसे कोई नशा नहीं हुमा 
चा 1 वह चाहती थी, शेष बचा हुभा आधा गिलास वहन पिये । पेट गडबड़ा 
चुका या । आति को जेते मीतर-ही-मीतर करकी ने काटना शुरू कर दिया 
था। 


“ह गिला खाली कर दो ओौर तुम भी सो जाओ," शाद साहव ने कहाः 
“स॒ ववत हम मे से.कोई भी श्रीनगर नजा सकेगा । षाहर शायद बफ भौ बढ 
रही है 1" 

उसे किसी तरह एक ही वार मेँ अपना गिलास खाली कर देना पडा । खाली 
गिलास टेवलपर रखकर शाल से उसने मुह साफ कर दिया। मुह पौखते हृए 
उसने कनखियों से शाद साहब की तरफ देखा, कहीं वह देव तो नहीं रहा । उसे 
विवास या, वह उसी की तरफ देब रहा है, पर उसे पता नहीं चला वह देख 
रहा थाया नदीं1 

“जाभो तुम उस बेड पर सो जाओ 


वह॒ उठी ओर बेड पर जाकर वेठ गयी थी। शाद साहव ने उठ कर वत्ती 
बुका दी । बत्ती वुाने से पहले उसने भपने ओर उसके बीच के फासले को नाप 
लिया था। 

भील पर बफंके गिरतेका द्ष्य भयावह ओर भव्य था। सन्नाटेकी 
जकड्न वेहद तेज हो गयी धी । जीप वफ मे टेक बनाती चली जार ही थी । 
पहिये फिसलते, संभलते फिर फिपतलंते फिर संभलते । चरं रररघररररकी 


आवाज के अतिरिक्त कभी-कभी किप रण्ड मुण्ड पेड़ के < 8 
गिरने की आवाज भी जा जाती थी । ड ऊपर से वफ की पतं 
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गाघो का कार फिर छोटा होने लगा । फील का दृष्य कछ-कु साफ होता 
जा रहा था] फिर गाले गिरना बिल्कुल बन्द हो गये । 

मीलों तक फली हई बफं उसके भीतर जमती जा रही थी । शिरा में खन 
ठण्डा होता जा रहा था, चेहरे की सफदी नीलेपन मेँ बदल रही थी । ५ 

चरमा शाही के तिराहे पर कू लडके शीन-जंग' बेल रहै थे । खूब जोर- 
शोरसेवेदो टोलियोंमें वटे हुए, एक दूसरे पर बफं के गोले फक रहे ये । उसे 
याद आया, बचपन मे बह भी इसी तरह शीन-जंग" खेला करती थी । मुहल्ले के 
सभी बच्चे एक-दूसरे पर वफ के गोले बना-वना कर फेंका करते थे। कितना 
मजा आता था । कपडे भीग जाते थे । सर ठण्डा ओरमुह टमाटरके सामानः सुखं 
हो जाया करता था । एक बार न जाने क्याबात हो गयी कि सब वच्चे एक तरफ 
हो गये भौर वह्‌ मकेली एक तरफ रह गयी थी । सभी ने उसे वफं के गोलो से 
मारना शुरू कर दिया । उसने भी मुकाबला `करना चाहा, पर चारों तरफसे 
उस"पर इतने गोले आये, -इतने कि उसकी आंखो के आगे भन्धेरा. छा गया 1 उसे 
लगा कि उसका दम धृट जायेगा । उसे भागने की भी कोई राह न मिली । जिस 
तरफ जाती, सनसनाता हुआ वफं का गोला छपाक से भआा लगता, वह्‌ घवरा गयी 1 
उसकी सांस रुकने लगी ।तब वह॒ चीख पड़ी, जोर से चिल्लाने लगौ - बहुत जोर 
से। 

“तुम कू बोल नहीं रहीं १* गोपीनाथ ने पृद्ा । 

वह फिर भी कख नहीं बोली । 

जीप चली जा रही थी । 
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हरिकृष्ण कौल 


2 ५८ 
मै आरामसे कुर्सी पर बैठ गया। अभी हाल पूरा भरा नहीं था। मेरी 
पक्ति मे अधिकांश क्सियां खाली पड़ी थीं। दाये-वाये भी कोई नहीं बैठा 
था। न जाने हम लोग कव समय की पावन्दी का महत्व समभेगे- र सोचने 
लगा-- पढ़ लिखे लोगों का यह्‌ हाल है, सावारण जनता की तो बात ही नहीं । 
भगवान जाने, मेरी साय वाली कूसियों पर कौन लोग वैढेगे। खेर,जोभी 
बेठेगे, मुम जंसे पद -लिकञे भद्र-पुरुष ही होगे । भहिलाए मी हो सकती है । 
सहसा मेरी दृष्टि अगली पवित पर पड़ी। मेरे ठीक सामने मेरा 
चपरासी वंठा था । यह क्या बदतमीजी है !- मुभे प्रबन्धकों पर क्रोध 
आया । यदि बरहा मिनिस्टर या डाह्रेक्टर का चपरासी होता, तो कोई बात 
नहीं थी । म भनुरोव करके उसे भपनी बगल वाली सीट पर बिढाता । शायद 
उसे सिगरेट भी पेश करता । मगर वह मेरा अपना चपरासी था । आलिर उसे 
वहाँ वेठने की हिम्मत कंसे हई १ सम्भवटहै उसने मुभ नहीं देखा होगा । 
इतना निश्चित है कि ज्योंही वह्‌ पलट कर मुभे देखेगा फौरन हाल से बाहर 
चला जाएगा । उसे जाना ही चाहिए । 


समय विताने के लिए मँ किताब खोल कर पठने लगा । प्रबन्धकों 
के प्रति मेरा करोव उचित ही था। अगर उन्होने नाटकं देखने 
के लिए मुभे आमन्त्रित किया था तो मेरे चपरासी का वहां क्या 
कामथा? घोड़ं ओर गघेकोएकटहीलादीसे हाकने की शरारत, शरारत 
नहीं साजिश कहां तक क्षम्य थी ? मौर फिर उस आदमी की समक में यह 
नाटक कसे आ सकता है । भरत मुनि, भास, कालिदास, प्रसाद, सेठ गोविन्द 
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दास, ओौर शेक्सपियर का नाम उस ने कर्हौ सुना होगा १ एक प्रोफंसरका ` 


ज्ञान कितना विस्तृत होता है !- मै किताव बन्द कर के सोचने लगा। दूसरे 
लोग अशिक्षित ओर अज्ञानी ही नही, प्रायः असभ्य होते हँ। हालमें 
बेठे रहने के वावजूद भी बहुत से लोग सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहैये। 
जवकि मै केवल पान चबा रहा था । सिनेमा हाल तथा धिपटर में सिगरेटन 
पीने का नियम हमने ही बनाया दहै। यदि हम इक्र कापालननकरगेतो 
कौन करेगा १ वास्तव में सामाजिक नियमों के पालनसे ही आदमी को शान्ति, 
सुरक्षा ओर सफलता भिलती है । मै इस वात को समता हू पर अधिकांश 
लोग नहीं समभते है । मेरी सूभ-वूभ वहत हद तक मेरेपेशे की देनदहै। मेरा 
पेशा सचभुच सम्भ्रांत है । ए नोवबुल प्रोफेशन 

शटाप्‌... ... मेरे चपरासी ने मेरे वाये गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। 
मेरी नेक-टाइ भभी तक उसकी मुटृटीमें थी । अपनी तीव्र बुद्धि के कारण 


मुभे मामला सममनेमें ज्यादा देर नहीं लगी। म चपरासौके कवे पर सिर .. 


रख कर सो गया था। या ज्ञायद मुं केवल एक भपकीओआ गई थी।जोभी 
हो, मेरे महसे लार टपकीो यी जिससे चपरासी कासारा कोट भीग गया 
या। मेरा सवस बड़ा दुर्भाग्य यही है कि सोते समयमेरे मुहसे लार टपकती 
रहती है । इसीलिए मै कभी भी अपने कमरे को छोड कर ओर कहीं नहीं 
सोता । भपने कमरे में सुबह सबेरे मँ नौकर ओौर वीवी की नजर पड्नेसे 
पहले ही लार से तर चादर मौर तकियों के गिलाफ बदलता हु । 

चपरासी ने मु पहचाना नहीं था । अन्यया वह मुं थप्पड़ मारने का 
साहस कँसे करता १ चलो यह भी ठीक ही हृभा । यदि उस ने मुं पहचाना 
होता तो मुमकिन है वह बदतमीजी नही करता। मगर उस के मनमेंमेरे 
लिए कोई आदर नहीं रहता । वह भविष्य मे मेरा कोई भी हुकुम नही मानता । 
यह बात मेरे लिए थप्पड़ से अधिक पीड़ा जनक होती । कभी कभी एेसाभी 
होता दै कि जिस बःत को हम बुरी समभते है, वह वास्तव मे उतनी बुरी नहीं 
होती है । वह मामूली सी बुरी बात किसी बहुत बड़ अनिष्ट से हमारी रक्षा 
करती है । मै इस सत्य को भली भांति सममता हं । मन्य लोग नहीं समभते 
है, सम्भवता इसीलिए दुःख उठाते है । 


किन्तु इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान हा था। मैने चपरासी ,, 


का हाथ भिडक कर अपनी टाई चछृडा ली । उस छोटे आदमी के मुहलगने से 
कोई लाभ नही-यह सोच कर मने प्रबन्धकों से सांग की किं इस बेहुदा आदमी 
को उसी क्षण हाल से बाहर निक।ला जाए । भने लार टपका कर उसके कोट 
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गीला. कर.दियः है- इस गारौप- का. लंडन- ने, जोरदार शब्दों मे किया। 
शिणपपभाषः एष्ट ृटकप्€ जैने गम्पीर विषय पर पुस्तकं पढ़ रहा 
था । त्तः मेरेसो जाने या श्हेपकी लेने का प्ररनःही नहीं उठता-था | प्रवन्धरकों 
परमेरी बातों का यथेष्ट प्रभावं पड़ा ओर उनमेसे एक व्यक्तिमेटीभोर 
आने लग। । मैने किताव खोल कर उसे दिखानी चाही । लेकिन तभी दकं गयां । 
पुस्तक के स्थान पर इस समय मेरे हाय मे एक अलवमः था जिसमे विभिन्न 
फिल्म अभिनेत्रियों के फोटो ये । कूच अभिनेत्रियां साडो थीं कु कमींन 
ओर चूडीदारमे, क्ख स्लेक्स त, कुछ वदिगसूट मेओर कुछ वित्कूल नंगी 
यीं । निःसंदेह मेरे साथ साजिश की गरईथी। मेरे दाथ मे एेसी "पुस्तक" रली 
गर्द थी जिसमें नंगी ओरतों की तस्वीरें थींः। मेरी सव, से बड़ा कमजोरी यह 
है किरम किसी भी स्त्री अथवा पुरषं को नंगा होति नहीं देव सकता । अव क्या 
दोगा? आदमी मेरे वारे में क्था सोचेगा ?.मै-परेश्ान हो गया । तेकिन उस 
आदमी ने पासि आक्रर मुके याभेरे चपरीसी से कोई पु-ताछ नहीं की । 
न उतने मुक ते पुलक दिनि क्रो कठा । वहं वड़ीं वेतक्कलुफी से मेरी बगल 
वाली क्षी पर ब्रैठकर क्षिणरेटः के लभ्ते कश लेने लगा । उसने एक भिगरेट 
मेरी मोर भी बढ़ाई । लेकिन मैने नहीं ली । सिगरेट पी च॒कने के वाद उसने 
मेरे हाय से" पुस्तक ली तथा निहायत ही बेबाक ओर निरलंज दृष्टि से एकं 
अभिनेत्री के नंगे चित्रको धूरो लगा। मैने नफरत से मुह दूसरी भर फेर 
लिया । 


नाटक शुरू हुभा । पर्दा उठा भौर मने देखा मंच पर बहुतः से अभिनेता 
कसियों पर बैठे ह गौर हमारी भोर ही. देख रहे है। मेरे सिर के पाप ही पलंड- 
लाइट थी जिसकी रोशनी मंच पर पड़ रही थी । हाल की .रोगनियां बा दीः गई 
थीं । म बड़ी तन्मयतासे नाटक देखने लगा । लेक्रिन दूसरे लोग, अभीः तक 
बकवास करने में-लगे थे.। उन्हे शायद मालूम. भी न धा कि नाटकः शुरू हो गयाः 
है । हाल केःएक अन्पेरे कोने मे ्‌छ बच्चे जापस, में लुका-छिपी . वेल रहेःथेः। , 
मुभे इसमें मी प्रवन्धकों का ही दोष. नजर आयाः । .वेल शुरू करनेः.से पहले. 
उदे तीन बार घण्टी बजानी चाहिए थी । जैसा किः पुराने नाटकं भः होता था 
यदि एसा किया गया होता तो दुसरे लोग भीः इत समय मेरी ही तरह. सेल 
देखने मे मशगूल होते । मगर उनमें इतनी सी बुद्धिः भी नहीं थी । वास्तवे 


यह इतिवा ही लो ते मरो पडो । कितः किस को, सममासं 1. हिसि 
से लू । 
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तभीहाल कौ पिच्ली दीवार का दरवाजा जोरसे पटने की भावाजं 
धारई'1 लेकिन दशको का ध्यान इस भोर भी नहीं गया । वे गभी तक अपतत 
बकवास में व्यस्त मौर मस्त थे । गै समभ गया कि दरवाजा.क्यों पीटा जा रहा 
है । चन्द्रेवदन मेहती, आद्य रंगाचायं . आदि के नाटकों में कोई अभिनेता सी 
प्रकार हाल में पिछले दरवाजे से आता है मौर फिर देको के बौचसे गुजर कर 
मंच पर हो रहै अभिनयमेक्षामिल हो जाता है। (है यहां कोई जिसने चन्द्रवदन 
मेहता मौर आद्य रंगाचायं कानामसुनाहो १) म उठकर दरवाजे कै पास 
चला गया । लेकिन मेरा चपरासी मुभ से पहले ही वहां पहुंच गया था । उसने 
ही किवाड़ खोल कर अभिनेता को हाल में दाखिल होने दिया भौर मेँ देखता 
रहा । उसने इस बार शायद मू पहचान लिया था । तभी उसने मुभे दरवाजा 
खोलने का कष्ट नहीं करने दिया । यदि सच पूछा जाए तो मुभे स्वयं दरवाजा 
खोलने के लिए उठना नहीं चाहिए था। मेरी सामाजिक स्थिति का यही 
तकाजाथा कि गम्भीरतापूवेक वंठा रहं ओर हाथके इशारे से चपरासीको 
दरवाजा खोलने का आदेश दु । 

अभिनेता दशंकों के मध्यसे गुजर कर मंच पर चढ़ चूकाथा। वही नाटक 
का नायक था । किन्तु उसमें नायकोचित कोई गुण नहीं था। शवल में कोई 
विशेष अन्तर नहीं था । यदि वहं हाल के पिदधले दरवाजे से प्रविष्ट होकर मंच 
` पर नहीं चढ़ा होता तो मुभे पता भी नहीं चलता किं वही नायक है । 

हाल मे बेठे लोग भब भी आपस में गष्पे लड़ा रहैथे। एक वृद्ध आदमी 
किसी युवक कौ गोद में बेठा भजन गारहाथा। मच के ठीक सामने जहां 
खासी रोशनी थी । एक नाई एक खूबसूरत लड़क के बाल तराश रहा था। 
हाल के अन्धेरे कोने मे बच्चे मब भी लुका-चिपील्लेल रदे थे। शायद मे ही 
एक्‌ मात्र एेसा व्यक्ति था जो घ्यानपूवंकं नाटक देख रहा था। तभी मेरा 
चपरासी तीन चार मोटी मोटी पुस्तकं लेकर मेरे पास जाया । मुभे याद आया 
कि मै वास्तव में नाटक देखने नहीं, वरन्‌ स नाटक की समीक्षा लिखने के 
लिए यहां आया हं । मैने चपरासी से पुस्तकं लीं भौर उन के पन्ने पलटने लगा । 
मूक मालूम था कि मैने बया लिखना है । समीक्षा यों भारम्भ हो सक्ती थी-- 
स्तुत नाटक का नायक घीरोदात्त नहीं है, धीरप्रशात नहीं है, धीरललित 
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नहीं है, घीरहत्त भी नेदं है । फिर ब्रेकेट डालकर “इंगलिश मे लिखनां था । 
(एलः प्रल्ठ) लेक्रिन म एक शब्द भी नहीं लिख सका । बपरासी मेरे 
पचे खड़ा था वह अपनी तेज ओर होरियार आंखों से मेरी प्रत्येक चेष्टा को 
तोल रहा था । उसकी उपस्थिति मौर उसकी पनी आंखों ने मानोमेरे हाथ 
रोक लिए । मै एक शब्द भी नहीं लिख सका । ९ 


५, 
%9 
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परिवर्तन 


ठाकरुरपुष्छी 


४ 


रेणु शर्मा की शादी थी । हर तरह के दोस्त जमा ये। बारात मभी नहीं 
भाई थी | बातचीत चल रही धी, मौर हर बात की तान रोमानपरदटूट री 
थी । रेणु शर्मा ने अपनी मासूमियत मौर खुबसूरत नक्श की बदौलत वेशुमार 
ठोकरं खाई थीं, किन्तु हर वार संभल गई थौ 1 ओर अन्त में जान-बुम कर गिरी, 
तो एक उच्छखल भौर भावारा की गोद म । मौजूदा जमाने ने इसी कानाम 
मुहन्बत रखा है । यही मूहन्वत वहां वार्तालाप का विषय बनी हुई थी । एक 
कोने मे डाक्टर खन्नामेरे साथ ही बेठाथा। उसे न मुहन्बत से मतलब धा, 
नरेणु चले जाने का गुम, गौरन बारात के आने की खुशी । वह सिफं इस 
लिए वहां आया या, कि उसे रेणु ने आामन्तित किया था, मौर रेणु उससे घृणा 
करती थी । अगर रेणु उससे मुहुव्बत करती होती, तो शायद वह कमी न 
माता । वह्‌ इस भकार का इन्सान था, जो घृणा करने वालों से प्यार करते 
है, ओर मृहत्बत करने वालों से घृणा । बारात अभी नहीं आई थौ, किन्तु चन्द 
लड़कियां, जो शायद अवेरे की तालाशमें थीं, हमारे निकट आकर खड़ी हो 
गदं । एक लडकी ने कहकहा लगाते हृए कहा -““चक्वर्ती, तुम दुनिया भर का 
फलसफा छीटो, लेकिन तान आल्लिर यहीं ट्टती है ।*" 
दूसरी लडकी, जो चक्रवर्तीं थी, सिटपिटा गई । 
` “अभी तक वह भली चंगी बैठी है वैवाहिक पोशाक मे- रेणु शर्मा-कल 
यही रेण शर्मा हो जायेगी रेणु वर्मा । अपना घर जायगा, आगन जायगा, मा-बाप 
छूट जायेगे, भाई बहन बिड जायेगे-सिफं हस लिए कि वह घर बसा रही है, 
शादी कर रही है, अनरैखे बच्चों को मपना रही है । भौर वे लड़के होगे दुनिया 
भर के चोर। देख लेना वर्मा साहब को। मभी-अभी सेहरा बांधे होगे, तो 
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लड़के होगे । सुबह जब्र धर वापिस लौटेगे, एक पूरौ जर खरीद जागीर को 
अपनी बगल से दवाए, तो मदं बन चुके होगे । भग लग जातीहै मुके। अगर 
मने मौत को भपनाने मे किसी को मूस्कराते देवा है, तो वे लड़कियां हैँ मौरते 
है । लानत है एसे जीवों पर ! भौर रचियता कौ क्या कहु १... 

मिस चक्रवर्ती विफरी हुईं थी । दूसरी लड़कियां अपराधियों की भांति 
खामोश खडी थीं । ओर मुकं अपने सामने दुनिया ओर दुनिया के उस अनदेखे 
भगवान का ठांचा ही बेठता हुभा दिलाई देरहाथा। 

डाक्टर खन्ना का रंग पीला पड गया । वहु स्िगरेट-पर सिगरेट जलाएं जा 
रहा णा। 

“यहु लड़की कौन है ` उतने वीपे स्वर मे पृष्ठा । 

“शायद मिस्र चक्रवती है ।'” 

“^तुम जानते हो-उसे १" 

“नहीं । लेकिन रेणु शर्मा से उसक्रा नाम अक्सर सुनाःहै 1 

“जाहिर दै, कि म्द से नफरत करती है । 

“बातो से-तो एेसा.ही मालूम होता है ।' 

फिर हुमा यह्‌ कि एक लेडी गई नागिन की तरह: मिस चकरवतीं आरई,.भौर 
उसी सोफे पर बम-से गिर गई, जिस पर मँ मौर डाक्टर वेढे थे । मने वहां से उठ 
जाना ही उचित समभा । 

अव वरात भी आ पुहची थी। 

चक्रवर्ती डाक्टर को देख कर संभली । 

“भप. यहाँ लकडयों को तरह बयो छुपे बेठ ह % वहं -सदो म जाइए. °> 

डाक्टर ने कठिनतापूवंक जवान खोली “शमः ` लीजिए कि "लडकी ही 


हं, गौर बह भी भाप जेसी, जिसे मर्द से उतनी ही नफरत हे, जितनी लडकरियों 
से |? २ 


“माषका नाम जान सकती हुं १” ` 
“'इडाक्टर खन्ना कट्‌ सकती. वसे” - 
“रेणु शर्मा-वर्मा को राप जानते ह १ 
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< रेणु शर्मा-वर्मा को नहीं जानता । किन्तु रेणु शर्माको जानता हूं, जो 
वहु आजःदै 1" ४ 

“रै माज ओर कल दोनों की बात कररही हुं 1" 

भ्म कलकीरेणु वर्मा को नहीं जानता |” 


(लेकिन मँ आपको जानती हू । भाज ओर कल के डाक्टर खन्ना ।रेणुने 
मुभे बताया है । अजीव इत्तफाक दै, ओर अजीव इत्तफाक भी कंसा ) कहां आप 
पेदा हए, कहां मँ ! ओर फिर भिले भी तो कहां !'' 

डाक्टर खन्ना खामोश रहा । वह सोच रहा था, कि यह क्षण कहां से उसकी 
जिन्दगी मे आया, जो सदियों की प्रतीक्षा के वाद आता है-दा शरीरो मे एक 
आत्मा, एक कामना का अविर्भाव करने । ओर फिर वह्‌ त्रिखर जाता ह फिजाओं 
मै, अनादि प्रेम का एक अधूरा-सा पेगाम सुना कर। भौर उसूल टूट जाते 
है । सदियों का परिश्रम बेवस हो जाता है, ओर पवित्र कषमं अधूरी रह्‌ जाती 
है । दोनों जैसे एक-दूसरे के लिए नफरत कौ आग अपने सीने में दबाए एक-दूसरे 
की प्रतीक्षा मेये, खोजमें ये, विरोधी दिशाओं में भागते हुए भी एक-दूसरे के 
इच्छक थे । गौर, वे मिल गए्- घु घ ओर गुबार को अन्वेरी छवमे। करीब 
आ गए विना चाहे, ओर एक साधारण सी कहानी, एक साघारण-सी मुहव्वत 
को संमाजञे, विना बरसे बादलों कौ तरह भगे बढ़ने लगे । मै क्छमीन जान 
सका । मेरी अवस्था उस किसान जंसी थी, जो बादलों को उमडते हृए देवता 
है, पर कश्च बरसेगे, यह नहीं जानता । करीब से देखने पर मिस चक्रवर्ती में 

सौन्दयं ओर लूवभूरती नाम कौ चीज्‌ मुं दिलाई नहीं दी । वक्ष, यौवन या, 
ओर वहं भी साधारण-सा था, मोटी-मोटी आंखें थीं । चौडा मस्तक था, कुख- 
कछ सूभ-वूक लिये । किन्तु बाल तनिक खूबसूरत ये । नक्श मेंजो आक्पंण 
था, वह ज्यादा करीब से भांकने पर ही दिखाई देता था । रंग न गेहुआं, न सफेद 
न काला । बस, क्‌ इन तीनों के बीचकारंग था । शायरी का अंश न होति हए 
भी उसमे आकषण यथा, भरपूर जवानी थी 1 शात स्वभाव । क्रोध अनिपरही 
उसकी ज बान खुलती । बात-वात पर मदो को कोसती, बुरा-मला कहती, गालियो 
पर. उतर आती । किन्तु यह एक वास्तविकता थी, कि वह कोध मे भाकर जब 
किसौ बहस मे उलती थी; तो बहुत ही सुन्दर ओर प्यारी मालूम होती थी । 
यही उसका विशिष्ट रग धा, आओौर डाक्टर खन्ना अंसा इन्सान उसके इसी मन्दान 
-का.शिक्ढर्‌ या । 
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डाक्टर खन्ना मेरा लंतरंग पित्र था \ कलिज के जमन से ही चनिष्ट्ता थी 
„हम मेँ 1 भद्र स्वभाव, स्नेहील भौर बेहद शर्मीला । वह उन लडकों मंसे था, 
जो नारी जाति से नफरत करना भपना उसूल बना लेते ह । डक्टर खन्नाने तौ 
इश्क-मुहव्बत की दुनिया से दूर रहने कौ कसम खा रखी थी । प्रेविटस चल निकली 


थौ, ओर वह अपने उसी वातावरण में खोया रहता था 1 पहली मुलाकात में वे 


दोनों एक-दूसरे को इतना प्रभावित न कर सके, किं अगे की मुलाकातोंके लिए 
रास्ता साफ हो जाता। 


डाक्टर प्रायः मेरे साथ ही रहता था । कभी उसने चक्रवर्तीं का जिक्र नहीं 
किया । मने स्वभावानुसार कुरेदा । वह॒ पहते की तरह उद्विग्न हुआ । फिर मेरे 
अनजाने में वात वहां तक पहु च गई, जहां तक मेरी कल्पना भीन जा सक्ती 
थी । वापसी पर कई वार उस से मिलने गया । पर मुलाकात ही न हुई । 

एक दिन कलव में मिल गया चक्रवर्ती मीसाथथी। 

मैने रस्मीतौर पर पा--प्रक्टि्त केसी चल रही है १" 


(शुक्र है । गुजारा हो रहा है ।'" 
“कई बार गया । तुम न दुकान पर मिले, मौर न घर पर ।' 
“अधिकतर वाहर ही रहता हूं ।"" 
“जौरतों से नफरत करना तुम्हारी जिन्दगी का उसूल था । वह लडकी 
तुम्हारे करीव कंसे जा गई £” ः 
उसने इदं गिदं नजंर दोड़ाई । चक्र वर्ती बहुत दरर थी 1, 
ष्टो सकता है, कि चक्रवर्ती ने जान लिया हो, कि भँ मौरतोंसे नफरत 
८ त्क ङ 
करता ह, भौर उसने सिफ अपनी जाति की उच्चता मु पर प्रकट करने के 
लिए यह कदम उठाया हो 1" फिर एकदम भावुकं होकर कहने लगा- (कछ भी 
हो, चक्रवर्ती के लिए र्म अपनी जिन्दगी का महत्वपृणं उसूल त्याग कर परेशान 
, नहीं हुं 1 उसने मुं चांदनी रातो गौर स्वस्य बहारों से प्यार करना सिखाया । 
` भौर फिर वह जीवनदायक्त सपने 1.- अस्वस्थ वातावरण में रह कर स्वस्थं मनुष्य 
भी रोभी बन जाता है। एक निर्दय धक्का देकर मेरीमां ते मुभे प्रकृतिकी 
जिस अनवर मुहव्बत से दुर कर दिया था, बह मे चं 7 विपरा 
य › बह मखं चक्रवर्ती कौ सूगंषिपूं 
सासोंमेंमिल गयी ..“ र ८ 
एक नया, अजननी खन्ना मेरे सामने बोल रहा था । मैक भीन सोच 
सका मै खन्नाकौ मां कौ कठानी जानता था । वह बीमार पति बौर'भाठ वषं 
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कै अपने च्चै को छोड़ कर कही चली . गई थी, ओौर पुरे दो वषं के बादलुदही 
लोदी थी । कहां गई थी १ कहां से लौट कर आई थी ? यह सव किसी ने नहीं पूचा । 
दरवाजा खुला छोड गई थी । लोदी, तो दरवाजा खुला ही पाया । वह्‌ रो-रो ` 
कर वहुत-क्‌छ सुनाती रही, किन्तु वाप-बेटे ने अपने कान ही वन्द कर लियेथे। ट 
ओौर वहु अपनी दद-मरी दास्तान सुनाती-सुन।ती एक दिन सदा के लिए खामोश्च ५ 
हो गई । खन्ना के दिल पर वह्‌ एक गहरा जम लगा या, जौ नासूर वन कर 
सदा उपे सालता रहा । अव वह मा, वदन ओर बी्रौ के रिरे से भौ बहुत दूर 
था। 

मिस चक्रवर्ती से मिल करन मुभे खुशी हुई, भौर न दुःख ही । एक साघारण 
सी लडकी की एक उलभी-सी कहानी थी । मँ तो सुनता भी नहीं किन्तु डाक्टर 
स्वयं उलभ हुए उसूलों का उपासक था । उसे दिलचस्प ओर अनोखी मालूम हुई । 
जो हुआ, अच्छा हुमा 1 ` मादक तनहाइयों को कहीं से जीवन का विषय मिल गया । 
दिल से चाहता था, कि खन्ना कौ जिन्दगी मे हलचल पदा हो, ओर नफरत का 
जहुर दब जाय । मौर वास्तव मे अव्र जहुर दव चुका या। उपे मुहव्बत का 
आनन्द प्राप्त हो रहा.ा । दोनों एक साथ रहते । मिस चक्र वर्तीं सुशिक्षित थी, 
जौर किसी मच्छी नौकरी पर थी । काफी ज॒हीन भी थौ । मर्दते उसे क्यों. 
नफरत थी जव क्रोध में आ जाती थी, तो कथां उन्हँं बुरा -भला कहती धी ? 
मैने बहुत कुरेदा, पर कछ प्राप्त न हुआ । हमेशा मुस्करा कर टाल देती । उसके 
भीतर जो नफरत का जहर था, शायद वह्‌ भी खत्म होता जा रहा या । 

तमादाई तमाशा देख रहे थे । मुहव्वत की पे उपर ही ऊपर उठती जा रही 
्थीं। दोनों एक साथ मुहव्वत के भले पर वेढे, इश्क की रोमानी घाटियो मेखो 
जाते । 

चक्रवर्ती कहती-““तुम डरपोक्‌ हो ।‡ 


“कंसे १" 
वेग को ऊंचाई; पर पहुःचने ही नहीं देते 1" 
ने कब रोका 2" 


वह्‌ पैर फला कर जवाब देती -““अभी, अमी । 

डाक्टर खन्ना शरमा जाता । चांदनी रातं दूर-दूर तर फल जातीं, भौर अणु 
अरु मे मुहव्वत को सदा. बहार सुब बस जाती । स्वच्छन्दता कहीं से प्रकट 
होती, -गौर वह बाहं फला वेता 1 बढती हुई पेगों की हिलोरं एकदम तेज्‌ हो कर 
थम जातीं । 
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सुह्वत की पे दसी प्रकार बढती गदं-ऊपर, भौर ऊपर उठती गं । करई 
बार एसा हुआ, कि उसने मुहन्वत कौ उस कोपल को होठोसे छूने कौ चेष्टा की, 
जो दुर होते हए भी निकट दिखाई देती थी । आज्ञा के विपरीत चक्र वर्ती ने ढील 
कर दी । गौर पगे मन्द होती गई । भौर फिर दोनों निर्चल खड थे । 

डाक्टर खन्नाकी प्रकिटपत बेठती गड । मिस चक्रवर्ती कौ मुहन्बत जौर 
पकडती गई । उन्हीं दिनो मुभे कपुर मिला । वहं बम्बई से देहरादून जा रहा था। 
स्टेशन पर उससे मिलने गया । वह्‌ डाक्टर खन्ना को अच्छी तरह जानता था, 
मौर शायद कक चक्रवर्ती को भी । दोनों की प्रंम-कहानी सुनी, तो विल- 
विलाकर हस पडा । 

मैने पूछा-- “क्या वात है १ 


कटने लगा-ध्टुकान पर नाम काबोडं तो लगा होगा १" 

“बहुत ही खूबसूरत । नगर भर मे शायद एेसा खूबसूरत बोडं ओ < क॑हीं 
दिखाई देगा । शायद किसी अंग्रेज आरिस्ट ने लिखा है ।7” 

उसने कहकहा लगाया । दोनों मसे एक ही चीज रदेगी-चक्रवर्ती या 
खन्ना 1” 

वह्‌ अपनी बात स्पष्ट न कर सका । गाड़ी चल पड़ी । मैने सोचा, (डाक्टर 
कीप्रक्टिस की वात कर रहार । वह तो रहैगी ही नहीं । यही मो मेरा अपना 

मन्दाजा भी था ।' 

एक दिन डाक्टर मुभ भिला । बहुत खुश था । घर कोनये ढंग से सजाया 
था । नये पदे, नया फनिचर, नाम का बोडं भी नया भौर पहले से बडा । सबकुछ 
ही नया-नया था । मव वह शादी की तेयात्यां कर रहा था। 

फिर हमा यह्‌, कि एक दिन उन्होने आखिरी वार अपनी नईपुरानी यादों 
को समेट कर पग बढ़ाई । चौदकी रात थी । हल्की हत्को हवा थी। हैरिथाली 
घाटियां थीं मजबूत ऊचा वृक्ष था । मजबूत रेदमी -डोर"थी । मजबूत स्वस्थ हाथ 
थे । पं बढ़ती गड, फिजामों को अपनी लपेट मे लेती रहीं । भाज वे. दोनों 
मुहव्बत को एक साथ चूम करं एक हो जाने का फंषला करने वाले ये । कोपल 
उनके निकंट.हो कर दूर हो जाती, उनके जिस्मों को गुदगुदा कर माग जातीः। 

चक्रवर्तीं ने बात छंडी- “तुम मु से मुहव्दत करते हो १ 
४ खन्ना ने मावुक होकर उचर दिया- “अपने नामः मौर पेहो-से"भी 
ज्यादा |“ 


६ इभाराःखाहित्य 


कैग ऊपर उटी । मुहन्वत कौ कपल होंठों के निकट आती गई। “जा 
कही, मानोगे १, 
"टं |° 


"सव~क छोड दोगे १" 

भजो कुछ मेरे पास दै, तुम्हं सौषदूगा ^ 

"अपना नाम-निलान भी १ 

ता ६ 

चक्रवर्ती ने प्यार-भरे लहने मे कहां--““शुर सेही मुभे एक ब्रात से चिद्‌ 
म 


9 


^ ॥ 


। 
“किंस बात से १" 

“तुम उसे छोडोगे नहीं ।** 

''बात तो बताओ ।' 

वेगे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थीं । कोपल बार-बार शक कर मुहन्बत के 


}ट चूमने को तरस जाती । 

"अपना कान मेरे समीप लाओ । 

"यहां कौन सुन रहा है १" 

ऽ^तुम अपना कान इधर लाजो तो ।'" 

उसने अधना कान उसके होंगें के करीव दिया 1 

चक्र वर्ती गनगुनाई । 

जसे ही उन गुनगनाहट के बोल कान में पड़, रेदमी डोरी हाथ से छूट गई । 

वह्‌ धड़ाम से नीचे गिर पड़ा । उसके सोचने ओर समने की शवित्तयां जड 
हो गई । अभी-अभी वह रोपानी घाघ्यिों मे खोया हुआ था। अभी-अभी वहु 
मशस्थल मे खो गया । उसने नजरें फलाई । वहां न चक्रवर्तीं थी, न पग, त भूले 
की मजबूत रेदमी डोरी, ओर न मुहन्बत की कोपल । वहां क्छभीनं था। 
चांदनी रात भीभधेरीहो गई थी । भौर उखी भन्धेरे मे वह `एक ` रण्ड-मुण्ड 
दरश्त की तरह ओघे मुह पड़ाथा। 


दूसरे दिन डाक्टर से मुलाकात इई । दुकान खुल गई थी । मैने चक्रवर्ती के 


बारे मे पूछा । वह्‌ बिफर गया ।. पागलों की तरह उदछल-उचल कर डाक्टरी भाषा 
मे गाली बकने लगा-- 4 ४ 
“वह्‌ एनेमिक दै !‡ 
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~" 'गूवरकूलर है. 1“ 
““कालेरिक है 1 


मेने दिल-ही-दिल मे मतलव समभ्ा- वह रक्त-हीनता की मारी है । क्षय. 
रस्त है । हैओे फी मारी है। 

इसी प्रकार की कई गालियां उसने वकीं । उसके महसे भाग निकल रही 
थी] वहु पागल होरहाथा। उसे सरूत घक्कालगाथा । शायद चक्रवर्ती ने 
बोखा दिय। था । वह॒ बहुत दुःखी ओर निराशथा। उसे फिरनारी जात्तिसे 
नफरत हो गई थी । नफरत का वह्‌ जहर तीव्रतासे उभरभाया था, जो चक्रवर्ती 
की सुगन्विपूणं ससो में दब गयाथा। 

कई दिन से उससे न मिल सका । घक्रवर्ती ने शादी की कोई शतं री थी । 
क्या शतं हो सकती थी १ हो सकता है, कि उसने कहा हो कि शादी के वाद वह्‌ 
मपती स्वतत्र जिदगी को कायम रल्ेगी, या अपनी नौकरी कायम रसेगी, या फिर 
बच्चे पदाकरनेसे परहेज करेगी । मेरे सामनेतो इसी प्रकार की शतेंथीं जो 
आजकल कौ माडन-टाङ्प; पढी-लिखी, नियोजित लड़कियां प्रायः शादी से पहले 
रखती है । किन्तु खन्ना तो बहुत उदार-हृदय मौर प्रगतिशील था 1 मौर क्या 
शते हौ सकती है ? कई दिन सोचता रहा । पु-ताछ कौ । घाव ताजा था । 
फायदा उठाने का प्रयास किया । सोचा, कि इसी बहाने डाक्टर की नाव किनारे 
लग जाय। 

वदृत-कुख निश्चित करके भ उससे मिलने चल पड़ा । शाम हो गई यी; *जब 
म उसके मकान पर पहु चा 1 दरवाज्‌ पर पहले को तरह नाम॒ के बोडं पर नजर 
पी, भौर वहीं जम गं । कपूर के शब्द कानोँमेगजे, ध्यातो खन्ना रहेणा 


या चक्रवर्ती ।'” मैने अपनी आंखों को ढील दे कर फिर देखा । लिखा था-- . 
डाक्टर प्रारंनाथ चक्रवर्तीं)" मै दुकान को मोर बढ़ा । नये बोडं पर नये अक्षर 


ये-डाक्टर प्राणनाथ चक्रवर्ती] 


रेण . शर्मा शादी के बाद रेणु वर्मा बन गई, क्योकि लड़का वमा था । र 
डाक्टर प्राणनाथ खन्ना शादी के बाद प्राणनाथ चक्रवर्ती बन गया, क्योकि लडकी 


चक्रवर्ती थी । 
रेणु वर्मा । प्राणनाथ चक्रवर्ती | 
मेरा धिर कई दिन तक चकराता.रहा, हालाकि कोई बडी वात न थी । 


9, 
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त न क न न ककय र ----------- 


हृदय का रहस्य 


पृष्करनाथ 
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सव कुं समाप्ट हो गया । अभी पलक भपकते ही मँ देख ही रहा .था, कि 
कमान का तनाव टूट गया । अव किसी तरह की घटन का अनुभव न होगा, कोई 
खंजर पहलू में बाकी न रहेगा, सीने मे कोई माग नहीं भडकेगी । अनायास ओर 
गहरे अंवकार का एहसास दिल मे कोई भय उत्पन्न न करेगा । अव तो केवल 
सन्नाटा है- गहरा सन्नाटा । 

। जसे रात भर किसी बीमार ने ददं मे तडप-तडप कर, मचलं-मचल कर, 
चीख-चीख कर सुबह होते ही दम तोड़ दिया हो। भगे क्या होगा-क्या 
होगा ए 

वह हल्के नीले रंग का टुकड़ा हवा के हल्के कोके से बहुत दुर चला गया 

है- इतनी दूर नहीं किर्मदेखहीन सक्‌, परन्तु इतना दूर अवश्य हो गया है 

किर्थउसेष्टून सक्‌ । न जानि यह कंसौ निश्चेष्टता है, कि उठा न जा सकेगा, 

कोई अंग हिलाया न जा सकेगा । केवल आंखे है, जो देख रही रै। दिमाग दै, 

जो सोच रहाहै। न जाने क्या सोच रहा है। अव इस सोच की कोई मंजिल 
नहीं है । मंजिल तो पहले भी न थौ, लेकिन मंजिल का एहसास तो धा। 


अब यह एहषास भी छिन गया । क्या यह्‌ सोच न छिन जायेगी ? 


एक-एक क्षण, एक-एक पल को यह कुरेद-कुरेद कर उभार रही दै। भव 
यह कुरेद कसी १ कौन-सा धोंसला बनाना हे १ समी घोंसले तो अभी अभी 


. उजड गए है । बस इसी एक क्षण, एक पल मे सव-कूख हो गया। उफ ! यह 


एक पल का जादू । मने कभी इस जादू को नहीं जगाया था 1 सहमा-सहमा-सा, 
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बुभा-बुभा-सा इन्सान, समय की कड़ी से कड़ी मिलाता हुमा, जीवन के आदि 
भौर अनादि के पिये को चलाता हुभा, भला यह इन्सान कोई जादू कते 
लगाएगा ? एक छोटी-सी धुरी, छोटा-सा आंगन, छोटा-सा भासमान, छोटी-सौ 
दुनिया । कोई आकाक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई दुःख नहीं, कोई खुशी नही 
कोई जन नहीं, कोई अहं नहीं । इस नीरस संसार का वासी, भमला मै समय 
के साथ क्या उलभता? 


सुबह दस बजे कालिज जाता था । शाम को चार बजे भाखिरी. क्लास लेने 
के वाद घर वापस अता था । वहत हा, तो टी के दिन सिनेमा चला गया। 
रुकिमणी के सिवा कोई साथौ नही, हेमददं नहीं, दोस्त नहीं, जिषने सारा जीवन 
नौकरानी के भेष में विताया था । मेरी नौकरानी नहीं, उसकी नौकरानी । वह 
मालकिन थी रुक्मिणी की भी, भौर मेरे छोटे-से पलट की मी। कहने को तो 
मैने पलट कह दिया, परन्तु व(स्तव में यह इस हवेली का ही एक हिस्सा है । 
थोड़ा-सा अदल-बदल करके इसे प्लेट की-सी शक्ल दे दौ गहै, क्योकि 
हवेलियों का भव रिवाज नहीं रहा। बीच में एक. लम्बी-चौड़ी दालान दै। 
उससे थोडा हट कर हवेली का मध्य भागरहै, जिसमें रुकिमणी ओर उस की 
मालकिन कार दहै । दायें भागम कू कमरे किराये पर उठाए गएु.हैँ। साथ 
ही एक अस्तबल है-कभी था। अव तो उपे बदल कर गंराज वना दिया गया 
है, जिसमें वह हल्के आसमानी रंग की शिवरलेट कार रहती है, जो बाह्य 
सुन्दरता के कारण नई, मालूम होती है, परन्तु वास्तव मे पुराना मड्लि है। 
उसके साय ही दो कमरे है, जिन में ङ़ाइवर ओर उसका परिवार रहता दै । इन 
कमरों से थोड़ा हट कर रसोदये का कमरा है जिसमे वह्‌ अपनी बहू भौर बेटे 
करै साथ रहता है । इस कमरे के वाद पचास कनाल जमीन पर फैला हुआ वह 
बगीचा है, जिसमे कहते हँ कि कभी नहर वहती थी, ओौर फौवारे ये । अब 
` तो नहर मौर फौव।रे नजर नहीं माते । वहां अव शलगम, गोभी ओर आत्लु 
इत्यादि को क्यारियां हँ । किन्तु वह॒ चारदीवारी, जो इस बगीचे के गिदं बनी 
है, भब भी उस तरह खडी है । गौर वह ड्योदी भौ खड़ी है, जिसके दोनों भोर 
कभी दो वर्दीपोश सिपाही हमेशा खड़े रहते थे । ऊँचा, कथे पर महराब -थामे, 
गवंन्तित द्योद्गो- न जाने किस वैभव, दबदबे गौरं किन, रहस्यं की प्रहरी । 
कुछ चीं तो पलक मपक्ते ही बदल जाती है । परन्तु इस -हवेलौःका 
इतिहास, षीरे-घीरे, करई पीडयां मे बदला था । पहले जागीर गई, फिर जमीते 
गदं, फिर कारिल्दे, मु शी, नौकर-चाकर, चौकीदारं गए, फिर भस्तबल. के घोडे 
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गए, फिर चांदी क वरतन गए । फिर वड़-वड़े कालीन भौर फालतु फर्नीचर 
गए 1 चौदह-पन््रह वपं भँ ये परिवतंन आये। अव भी वहुत-क्‌छ वाक 
थोड़ी बहुत जमीन भी हँ । घोड़ा-गाड़ी की जगह्‌ कार आ यई है। नौकर की 
सख्या मं बहुत कमी कर दी ग्ईहै। कछचीजोंकोनये ठाने में दाला गया। 
जसे हवेली--इस का एक दिष्टा छोड़ कर, वाकी हिस्सों को किराये पर उढठनि 
के योग्य वना दिया गया । उस कै एक दिस्त मे वही पुरानी शान बनी हुई है । 
भाड़ ओर फानू लगे हृएु ठैँ। वं के पभी राणाओं की वड़ी-वड़ी तस्वीर, 
सुनहरी फ़रमीं मं जड़ी, गोल कमरे भें अव भी लभी हृ ह । एक प्ररी दीवार 
पर तलवार, बन्दुकं, खंजर ओर अन्य अस्वर उसी जान से मौजूद । कृ 
मखमली कुसियां अथ भी वाकी हँ । हाथी मर तो गया है, परन्तु अव भी सवा- 
लाख स्पयेकाटै 

राणा. रत्नसिह इस हवेली का अन्तिम उत्तराधिकारी था! तेरह वपंकी 






आयू मं उसको सगाई पासके इलाके के जमीदार की इकलौती बेटी से हर 


थी । अठारह वपं की चायु तक राणा की शिक्षा-दीक्षा होती रही । उसे शिकार 


सेलना सिखाया गया, घृडसवारी के कर्तव्य सिखाये गये, राजनीति के गुर 
समाये गये, सरकार के साथ की गई संधियों के भेद बताये गये, हवेली भौर 
उससे सम्बन्धित अन्य वातो की ऊंच-नीच वताई गई । अठारह वपं कौ आयुमें 
उसका विवाह होने का निर्दय हुआ । तिथि निरिवत हुई, तैयारियों का आदेश 
दिया गया । सारी मण्डी ओर उसके निकटवर्ती इलाकों मे सात दिन का उत्सव 
मनाने को घोषणा कौ गई । सात दिन के वाद वारात लेकर राणा को जसीदार 
ठाकुर जयगोपालसिह के घर जाना था, ओर चन्द्रमुखी को व्याह कर 
लाना था। 

सात दिन गुजर गए । वारात चल पड़ी, भौर जमींदार के घर भी पहुंची । 
परन्तु जव वहां से वापस हूरई, तो चांदी की डोली में चन्धमुली दुल्हन नहीं थी-- 
चन्द्रमुखी विधवा थी । भाग्य की कितनी वडी शिठोली, कितना वडा उपहास ! 
एक क्षण पहले चन्द्रमुखी दरहन वन कर सोलह सिगार क्ये सहेलियों के शरमुट 
मे वेठी चहक रही थी, ओौर दरसरे ही क्षण एक नौकर हांफता-कांपता, लइ- 
खडाता, यरथराता हुजा माया, भौर सूचना दे गया- राणा जी पर गोली चलाई 
गई । वारहदरी में बडे थे । दो गोलियां चली, ओर राणाजीके सीने मे उतर 
गद । एक पल इसी प्रकार पलक भपकने मे बीत गया, ओर चन्द्रमुखी विधवा 


हो गई । 
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ओर विघवा को चांदीकौीडोली में विढा कर लाया गया ‹ क्योंकि जय 
गोपाल की यही इच्छा थी, ओर राणा रत्नसिहके बरढेमामूकीभी यही मर्जी 
थी । हवेली में राणा नहीं रहै, तो क्या हवेली रानी से भी वंचित रखी जायेगी 
साल दो साल तक पुलिस खूनी को तलाश करती रही । क्ल का मकसद जानने 


को कोशिश करती रही । खानदानी दुश्मनी से ले कर प्रेम की प्रतिस्पर्धा तक, | 


सभी चीजे संगाली गईं । परन्तु व्यथं । वीरे-घीरे रानी चन्द्रमुखी के दिलं 


चिता के शोले मद्धिम पड़ गए । फिर इन शोलों की जगह एक गहरे ज्म ने ले | 


ली, जोरूह की तरह गहरा ओर मृत्यु की तरह्‌ निस्सीम था हवेली मे रानी 
ने सभी चीजोंका परित्याग कर दिया। वनावरसिगार, चांदी के बरतन ओर 
सोने के चम्मच, मखमली विस्तर भौर रेदम के पदें। वहुमूल्य साद्या भौर 


ढेरों गहने मौर इन चीजों के वदते गीता को अपना लिया । रोज अरारहों | 


अध्यायो का पाठ करतीं । हवेली के भीतर बने ठाकूरदवारे म अपने वैषन्य कौ 
घड़यां व्यतीत करती । केवल एक नौकरानी रुरिमिणी को सामने आने की 


आज्ञा थी । यह रंग उस समय भी रहा, जव हवेली से हुक्मनामे जारी होते थे । , 


मौर यही रंग तव भी बना रहा, जव सरकार के हक्मनामे हवेली मे आने लगे । 


न जाने रुकिमिणि को मेरे साथ क्यों स्नेह हो गया था। वरन्‌ सैये सब. 


बातें कंसे जानता १ इन हवेलियों की वाते भौर यहां के रहस्य इयोढी से बाहर 


नहीं जा सकते थे । एक दिन, जव मुभे इस हवेली में रहते हृए पांच वर्षं हो 
चूके थे, मने रुक्मिणि से कहा-“'मौसी, मुके एक वार रानी जी के दशन 
कराओ 1" 


मेरी बात सुन कर, रुकिमणि घवरा गई । 


“कसी वात करते हो, बेटा ? इस बृढपरेमें मेरी मिट्टी खराव करवाभोगे , 


क्या?" 
“क्या इतनी निष्ठुर दै यह तेरी रानी १ 


नही, वेटा । एेस्ञा न कहो । पर सोचो, जिस स्त्री ने चौदह वषं तक किमी | 


भी पुरूष को भपनी छाया तक न दिखाई हो, उससे मै कंसे कटु, कि” 
“चौदह वषं 2 चौदह -वषं तो बहुत होति है, मौ । राम वनवास भी 
चौदह वषं का ही था | 


“हां बेटा, चौदह वर्षं एक वहत लम्बी वधि होती है, ओर रानी जीने 





इन चौदह वर्षो में अपने पिता तक को कभी पास नहीं माने दिया। ` 
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एक र्म वुद्धिया रह गर्हं । न कभी व्याह रचाया, न घर-गृहस्थी देखी, न सन्तात 
देखी । इतनी उमर हो गई नौकरानी का काम करते । इसी हवेली में पैदा हुई, 
यहीं किसी दिन मरभी जागी । लेकिन यह जीवन क्या, मै हजार जीवन रानी 
जी पर नि्ावर्‌ कर सकती हूं ।'' 
"अरे मौसी, तुम तो रोने लगीं सचमुच ?." 
वेदा, क्या बताऊ तुके कभी कोई वात नहीं करती, कभी किसीरे 
कुछ नही कहती । जौ मिला, खा लिया । नहीं मिलातोन सही । वस्त, ज्ियिजा 
रही है । अगले साल तीस वपं की हो जाएगी ।'* 
"मौसी, वहेत सुन्दर दै क्या ` 
“सुन्दर १ तुम सुन्दर कहते हो १ य कहती हँ, यदि इन्द्र के अखाड़े की परी 
सामने आ जाए, तो पानी भरे! । 
उक्त दिन पहली वार रानी को देखने का मुभ शौक हा । लेकिन कहां 
देषु, १ कभी बाहर नहीं आती । कभी दालानमें पांव नहीं रखती । किसी 
वराम्दे मे से नहीं गुजरती । किसी खिड़की के पास नजर नहीं आती । मैने 
बहुत कोशिश की, लेकिन रानी कौ फलक तक नपा सका । न॒ जाने क्यों यह 
शौक चर्या भा मुं 1 पागलपन ! हां, घीरे-वीरे यह शौक पागलपन ही वन 
गया । यहां तक कि एक वपं बीत गया । ओर फिर अचानक वेखबरी मे विना 
किसी पूर्वाभास के एक दिन चैने रानी को देख लिया-रुकिमिणि साथ थी । हाथ 
म एक हत्की-सी टोकरी फूलों से भरी हुई, कलि रंग के शाल में सिर से पावि 
तक लिपटी हुई, नजरे भुकाए माये पर कोई बल नहीं, चेहरा भावहीन 1 केवल 
एक प्रकाश कापुज था। उसने सहसा नजर उठा कर मुं देखा । उन नजरो 
मे कोई रोष नहीं था, कोई कड़-वाहट नहीं थी, कोई भाव नहींथा। बस नजरें 
ी-देवी की सूति की नजर, पथराई हृई-सी परन्तु सजीव एवं शाइवत ॥ 
स्थिति के अव्ययिक सह्य होने पर मँ भाग संडा हवा । शाम को रुकिमिणि 
आई । 
““बड़ शरारती हो । देख लिया न रानी जी को!" 
“हू, मौसी । बहुत नाराज हई हो १ । तुम्‌ से क्या कहा १" 
"कहने लगीं, कौन था १ मेने कटा--श्रोफेसर साहब येः डयोढी के 
किरायेदार ॥ 
उस रात मैने एक सपना देखा सुरमई पलकों वाला सपना, भीगे बालों वाला 
सपना,खमम वर्षा करता हु । मेरे हूदय के दषेण पर वर्षा कौ बरद टप-टप गिरी, 
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भौर उसे धु घला कर गई । चौदह वपं की तपस्या कै पदचात्‌ जव रानी नै आसे 
खोली, तो सामने एक भभावग्रस्त ओर निराधित व्यक्ति खडा था, थरथर कापिता 
हमा जौर उन नजरों की असह्य ज्योति से वह्‌ इन्सान भस्म हो गया । वह्‌ इन्सान 
मेथा 

न जाने यह कौन-सी मंजिल होती दै, जव वुद्धि को तिलांजलि दे दी जाती 
दै जव चेतना कौ डट-फटकार को दवा दिया जाता है । जव चिचारोंके प्रवाह 
को रोक दिया जाता है । कहते है कि इस मंजिल पर पहुंच कर जो भटक गया, 
वहं भटकता ही रहता है 1 


“क्याहौ गयाहै तुम्हे यह्‌ चपक्यों छाई हुई है यह्‌ चेहरा क्यों पौलः 


= 


हो गवा है तुम्हारा 

इतने दिनों वाद आखिर सुकिमिणि से न रहा गया । पुछ ही घंटी । 

कुछ नही, मौसी । ठक तो हँ । वुम्हारा भरमहै। 

स््रिमिणि की मांसे डवडवा आई । वह देर तक टूटी हुई टहनी को देती 
रही । 

“हा, मुस क्यों कटोगे १ सोचती हूं, कि अगर व्याह किया होता, अर 
घर वस्ताया होता, तो तुष्टारे ही जैसा एक वेटा मेरे भी ह्येता । मै उस्न पुती, 
ध्वेटा ! क्था दुःख द तुकेष्तो-तो--"” र्किमणिकी हिचकी बंध गरई्‌। 

“यह तुमसे किसने कहा मौसी, कि मे कोई दुःख है १" 

“तुम्हारी हालत ने । यह दादी क्यों नहीं बन।ते ? यह इतनी मेली कमीज 
पहने तुमह कभी नहीं देखा या । यह- यह्‌ उतरा हजा चेहरा तो पहली बार 
देख रही हं । रात-रात भर विजली जलाये, कमरे में ठहलते रहते हो । 

सपिणि के आंसू विजलौ की रोनी मे मोतियों की तरह दमकने लगे । 
म दिल-ही-दिल उन मोतियों को अपनी पलकीं से चूनता रहा, लेकिन रुकिमणि 
से कुछ न कट सका । क्या कहता १ कंसे कहता ¢ 

बीरे वीरे सारी चीजे धु वला गई । कोई चांद न रहा । सूयं का प्रकाश 
न रहा । वृक्षो की हरियाली ओर फूलों केैरगन रहै । केवल एक चीज बाकी 
थी, लेकिन उसे मी किसी व्यथ अरमान की तरह संसारसे चिपाए-चछ्पाए 
रखना पडा । एक खंजर पसलियों मे चुभा था, जिसे रखा नदीं ज। सकता था, 
मौर निकालते भौ न -बनता था। एक्‌ आग दिल भे, जिसे न संमालने बनता 
थाः न बुकायाजा स्क्ताथा । जलादो | मेरे रोम-रोम बौर अंग-जंग को 
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राखं केर दो । हाय, इस जलने मेँ कितना मोरामं था, कितनौ शाम्ति धौ । 

उस दिन रुकिमिणि जो आई, तो मँ रोज की तरह आंखें वंद विये, सौफं 
पर वेढा था। 

“वेट, क्यों सताते हो मुकं दो दिन से खाना नहीं लाया । मुरु से कहो, 
व्या वातै कौन दै वह? कहां रहतीदै ष्म इन सफेद वालों का वास्ता 
दू"गी ! उसके आगे हाथ जोड़._गी, उस के पांव---” 


"एसा न कटो, मौसी, एसा न कहो । में इस योस्य नहीं हूं १ 
“अच्छा, यदितुन वतायेगा, तो म जाकर भभीदहीरा चाट लूगी | 


म रुक्मिणि कौ अवाज सुन कर काप गया । उसकी आवाज में दृढ संकल्प 
था । मैने उसकी आंखों में फांका । 

"नहीं सुन पाञोगी 1" 

"न्तुम वता के तो देखो, वेदा ।* 

“चन्द्रमुखी ।"" 

अचानक रक्मिणि कौ अखं बुभ गई । एक पल के लिएु उन आंखों मे 
दिस्मय ओर भय की पर्धाडं तेर गई । फिर उन मे लाली छाने लगी- तीन्र 
क्रो की लाली । फिर उसकी आंखें प्रचण्ड हो गई, मौर दसरे ही पल रुकिमिणि 
भाग कर कमरे से बाहर चली गई। 

वहत दिन बीत गये । रक्मिणि फिर कभी मेरे पास न आई । मुभे इंतजार 
सीन रहा । कित का इंतजार एक हतल्का-सा धीमा-वीपा-सा ददं उसी तरह्‌ 
वना रहा । बहुत दुःख दिये अपने भाप को, बहुत कष्ट भेले । आखिर एक दिन 
मैने फसला किथा, कि मे चल। जाऊ । यू किसी कौ तपस्या भंग करने का 
मुभ कोई अधिकार नहीं। 

किन्तु उसी दिन शाम को रुक्मिणि सात महीने के वाद मेरे पास आई। 
बैठते ही उसकी आंलों से सावन"भादों कौ भड़ी लग गई । 

'वया बात है, मौसी १ 

रकरिमिणि की हिचकरियां वंध गर्हं । देर तक उसकी हिचकिथां कमरे के 
बोभिल वातावरण में तंरती रहीं । 

'व्वेटा, रानी जी की तबीयत बहुत खराब है 1" 

“वयो, क्या हृजा है उनको १ 
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“नन जाने क्या हा १ सारी-सारी रात जागतौ रहती है 1 कभी-कभी छमचछम 
आंसू वहाने लगती है । परसो कहा, मेरे सारे कपड़े निकाल दो) सारे जवर 
निकाल दो । फिर बारी-बारी से उन कपड़ों को पहनने लगीं । जेवरों को पहन- 
पहन कर उतारती रहीं । सारी रात यही होता रहा । कोई पराई पड़ गईहै 
जञायद । कमी रात को उठ कर सिगार करने लगती दहैँ। मुभ से उनकी यह्‌ 
हालत देखी नहीं जाती । कल रात अचानक सारे कपड़ फाड़ डाले । कहने 
लगीं- "दम घट रहा ह 1" 

"किसी डाक्टर को बुलाना था 1" 

“करसे बुलाती, बेटा वह माने, तव न । कहती हः "मुके कुछ नहीं हआ 
है 1, तुम्हीं बतामो, क्या करू, बेटा बहुत बहुत परेशान हं । भव तुम्हारे पास 
आई हुं ।'” 

न्ैतोनजा रहा हूः, मौसी," मैने उत्तर दिया । 

रुविमणि एक क्षण के लिए जंसे ठहरसी गई । जसे अचानक उसे कुछ याद 
आ गया । 

‹न्वले जाओगे १......ठीक है । चले जाओ ।'"--उसने वुी-सी भावाज 
मे कहा । 

“"मौसी, मेरे पागलपन के वारे मे किसी कोक न बताना। भूल जाना 
मुभे, भौर" 

रा, बेटा, जरूर भूल जाऊंगी । उस दिन मु पर पागलपन सवार्‌ हो 
गया था । म रोती हई रानी जी के पास गई, मौर सव कुछ रानी जी से कहं 
दिया । 

"मौसी !' मै चीख पडा--““मौसी, तुमने बहूत बुरा किया । मोह; अब रमँ 
कंसे जीवित रंगा ।' 

क्षमा करना, बेटा । तुम नहीं जानते, मैँ रानी जी को कितना प्यार करती 
हं । मेरा पिता, मेरा पति, मेरा बेटा-सब-कूछछ वही है । कंसे न कहती उनसे १ 
...सुन कर हल्के से मुस्कराई, गौर कदा--रुविमणि भूल जामो इस बात को 1 

“्टाय, खविमणि, तुमने यह क्या किया १ मुके बीच मेदान नंगा कर दिया। 
मब वया कं १ मै कल सवेरे शीशे मे अपना चेहरा कंसे देख्‌ गा ।"” फिर 
मुम होश दीन रहा, कि रुविमिणि कव उठ के चली गई । मे जल्दी-जल्दी अपना 
सासा सामान बांघने लगा । अब इस शहर मे मेरा कोई बस्ेरानथा। थक-हार 


कर मै एक कूर्सीं पर ठेर हो गया । 
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बाहुर रात धीरे-वीरे ठण्डी हो रही थी । दूर नीचे कहीं नया दिन जन्मने 
रहा था । इसी दुखदायी घडी में मेरी आंख लग गई । 


सुबह भ एकदम जाग पड़ा । जंसे किक्षीने फिफोड कर जगा दियाहो। 
बाहर ऊधम मचा हुआ था । शंख जोर-जोर से वज रहे थे । ओरतों के रोने-पीटने 
की आवाज आ रही थीं । दूर डयोद़ी में कोई व्यक्ति चीख रहा था। 

प्रानी जी मर गई | 

तत्क्षण मेरे कानों पर पर्दे गिर गये । गहरा सन्नाटा छा गया । दीवार ओौर 
दरवाजे स्तव्व हो गये 1 आह, यह्‌ मुक से उठा क्यो नहीं जाता १ यह्‌ मेरे हाथ- 
पाव पत्थर-से क्यों हो गये है? मेरी आंखों से करने क्यों उमड़ पड़ रहे हँ ? 

“मुभे रानी जी के अन्तिम दशन करने दो {*” किप व्यक्ति ने रोते-रोते 
पुकारा । 

°'नहीं !'` किसी स्त्री ने रोते-रोते कहा । 


सामने दीवार पर सूयं का प्रकाश वहत तेज दै। अत्र यह प्रकाश नीचे 


खिसकने लगा दै 1 

“अरे, रास्ता दो । अर्थी जा रही है "कोई पुकार रहा है । 

रोती हुई आवाज ङयोदी तक आ गई हँ । अवये आवाज ङयोढी से बाहर 
जा गड हैँ । अव गहरा सन्नाटा है । सूयं का प्रकाश वौरे-धीरे सद्धिम पडने 
लगा है ।-मद्धिम ओौर मद्धिम । अव अंवेरा है--गहरा अंधेरा । 

यह एक साथ सारी चीजें कंसे थम गई हँ १ यह -यह निस्तन्वता कसी है? 
इस निर्चेष्टता की स्थिति को क्या कहा जये १ कोई अंग हिलाया न जा सके, 
कोई मावाज सुनी न जा सके । क्या सारे एहसास इूब गणए है? 


वह्‌ रुमिमणि दरवाजे मे खड़ी है । कुछ कहं रही दै शायद । क्या कह रही 
हो, मौसी ? 

अरे, यह विजली जला दौ तुमने...पगली ! यह छोटा-सा बल्ब इतने गहरे 
घेरे का मुकावला कंसे कर सकेगा ¢ इस लिफाफ मे कया लाई हो देखू ? 
कंसे पकड़“ १ हाय हिलाया भी तो नहीं जाता । तुम समती क्यो 
नही, मौसी १ कोई भंग हिलाया नहीं जाता । न जानि क्या कहं रही हो । मेरी 
बात का उत्तर तो नहीं दे रही हो १ मरे, यह तुम छाती क्यों पीट रही हो १... 
हां, यह तुम ने अच्छा किया, जो लिफाफे मे से यह कागज का टुकड़ा निकाल 
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(५ 
लिया । नजदीक लाओ ! थोडा अर नजदीक । 
“बहुत दिनों से महसूस हो रहा था, कि पांव गमगाने लगे हैँ । सोचा, कि 
अव मर जाना चाहिए । रकिमिणि का व्यान रखियेगा । 
चन्द्रमुखी ।' 
इतना जल यह्‌ रना कहां से लाया 
| 


रुक्मिणि चली गई । वह्‌ हल्के नीले रंग के कागज का टुकड़ा फडफड़ाता 
हमा दूर चला गया । भगवान के लिये, उस कागज के टुकड़े को रोक लो | 
कहीं वह्‌ इस इयोदी से वाहर न चला जाए ¦ 
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पाशे 


घनश्याम सेटी 4 १ 1 १ 


उसकी कोठडी के सामने वाली नाली साफ हो चुकी थी 1 
अज नाली को साफ देखकर उसे सव कुं नया-तया-सा मालूम हो रहा 
था। शायद इसलिये क्रि नाली की सन्दगी उखके जीवन का एकं अंग वन चुकी 





थी । उसकी आंखे वही वस्तु देखना चाहती थीं, जिसकी वे अस्यस्त हो चुकी 
थीं । उसने अपने पपोटों पर एक अप्रिय वोफ-सा अनुभव क्रिया, वह वेच॑न- 
सी हो गई, उत्त तदीयत उक्त परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तयार 
न थी। 

विजली के खम्बे के पा मेदतरों का जमादार मेडतरों ओर मेद्तरानियो को 
गालियां दे रहा था । उनके भूते पेट, उन मोटी-मोदी मालियोँ को हजम कर भ्हे 
ये । कभी-कभार किसी के माधे पर्‌ बल आ जाता, जसे उक्षे बलदूवंक, कंस्टर- 
यल पिलाया जा रहा हो मगर जमादार के भाषण में इतना प्रवाह धा गोया 
वह उन गालियों का ही वेतन पाता है । 

गली मे एक भीड-सी एकत्रित हो गई थी । म्युनिसपेलिटी की गाड़ियों 
कौ व्यौ, पौः सुनकर वच्ये-बूदे सव॒ वाहर निकल आए थे । परियो की सर 
सराहट ने उनके खामोक् जीवनं यें एक चिज्ञेष कसपसहाट भर दी थी परन्तु 
रामू हलव।ई दबी-दबी सरगोरियों भें चव ते कहरहा था क्रि आगामी 
चुनावों मे “वेयरमनः साहव प्रदेश समा कै लिएु खड्‌ होगे, इसलिए अआज- 
कल वह प्रत्येक व्यनिति की वात वड़े धेयं से सुनते है । मगलु को तीम रुपये 
की नौकरी माजही दिलवादी है, उसने भी अपने महत्ते के एक-एक चोट 
का पवका आइवासन दिया है । कल्लू को सड इए फल ओर रहीम कोसडा 
हुभा गोरत बेचने कौ अनुमति मिल गड है, उन सन कौ यही प्रायेना थी कि 
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देयर्मन साहव सदा किसी न किसी चूनावके फमेले मेही रहा करं । सफाई, 
भौर फिर नालियों की सङई, ओर फिर इस फटेहाल सुटल्ले मे, यह केसी 
अनहोनी घटना थी कि वच्चे, वृढ, जवान, सव की फीकी आंखों मे आद्चयं 
चपा हृजा था, जिसने सफाई जंसी साधारण चीज को प्रदर्शनी वना रखा 
थ। । वहृत-सी नवयुवतियों को देखकर पारोके युह॒से कई वेतरतीव कोने 
निकल गये, वह चाहती थी कि उनमें से कोई जमादारके गुहमेंनाली की 
थोडी-सी गन्दगी कौक दे! मगर वह सवतो उसकी गालियों पर पत्लू से: 
से मुह छिपा-दिपाकर श्खी, खी कररहीधीं। वे इस प्रकार शरमा रहीथीं 
कि जसे उसकी गालियां सुनते की ओर अधिक इच्छा रखती दै । 

एकाएक उसका हाध एक मोटे वांसपर जा पडा-ओौर एकं मोटी-सी 
गाली उसके पपड़ी जमे खुर होणें पर धिरक कर रह्‌ दं लेकिन जमादार 
कौ एक नहं गाली सुनकर वह चौक्ष-सी पड़ी। उसे अनुभव हुभाक्रि दस 
गालीने ख्ये नंगाकरदिवाह। 

हेल्थ आंफिस्तर इस समूह कौ करई गहनाई हुई गोरी लड़कियों फो ताक 
रहा भथा। बलकीस ओर रानौने उसे भाक्रपित्त देखकर पल्लू जान-वू मकर 
ढलका दयि धे) पारोके दिल में ईर््या की अग्नि दहुक उठी । इसी मानसिक 
व्यथा मे उने अपनी भरी भरी बाहं पर कद्‌ उचटती हुई नजरें उालीं ओर 
अपने मोटे-नौटे भदूदे कृष्टं को इधर से उवर फक दिया 

पिद्यने कुं दिनों से उस्तकी कोष्डी के सामने वाला खम्भा उसकी आंखों 
भे खटकने लगा था। दित इवते ही बिजली का वल्व जल कर पारो कामुह 
चढ़ाने लगता । रात कै अन्धकार में यदि वह्‌ कुछ करना-धरना चाहती तो वह 
वल्ब वाव वनकर सामने अता। वह्‌ रेस्रा सिपाहीथा जिसे चूसभीनतदी 
जा सकती शी 1 अभी उसं दिन जव वह्‌ बाहर विकल कर द्वार बन्द कर रही 
थी क्रि सामने कवाटर्‌ वाली चाचीने उपे देख लिया भौर वहू लौट भाई 
अपनी कोग्डी मे दसी दवराहृट के मारे । 

ष्पारो, तू अभी गई नहीं १" उसकी मां ने पूचा। 

“नहं 1“ बह हाँफते हए बोली । 

““अरी, वंह वावू जी इन्तजार करते होगे 1” 

"अहु 1-. .. आज कितनी सर्दी है... ...1 

“दो कदम कातो फाला है 1" 

“मरे बदनमें ददंहो रहा है 1" 
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दोनों की. बात बुनफ़र रज्जू किलविला उठा। उक्ते मू लगी भरी । माके 
अनुराथ की चिन्ताने करके वह्‌ वहीं लेट गई ।' उसकी सांस वहत तेज चल 
रही थी । अक्षके वक्ष घायल कबूतर के समान फड़क रहा था । चाची ने उसे 
अवश्य देख लिया होगा उसे कुन कुच शक मी जरूर गुजरा होमा । उसे 
चले जाना चाद्धिये धा। लौट कर उसने अपने अपि को खुददही पकरडवा 
दिया। 

क्रिवाड़ की दरार से, उसकी अंवेरी को्ड़ी मे विजली का प्रकाल दछन- 
छनकर आ रहा था। कही गोल गोल बल्य उसका मुह चिदा रहा धा। 
उसका दिल मचल-सा गया कि एक दठेला सा ताककर वत्व पर मारे करि 
टुकड़े-ट्क्ड़ हौ जण्ए्‌ । 

वह गन्दगी छोडना चाहती थी परन्तु छोड नहीं सकती थी । पति क्रि्ी 
द्कान में चालीस रुपये की नौकरी करता था, उससे बनता ही क्या या। 
भादणों ओर मांका पेट भरना धा ओौर फिर अपनी तन्दुरुस्ती कायम रखनी 
थी 1 उसे गन्दगी का चस्का-सा पड गयाथा। 

उसका भाई कहता, “पारो, तू अपनी तन्दुटस्ती वनाये रख । जितना 
गोरत होगा उतना ही दाम लगेगा ॥'" 

पारो उसकी कसाई की-ती दूरदशिता पर मुस्करा देती भौर घर पर 
जो कुछ होता उस पर पिल पड़ती । नया-नया बाजरा चला था। पांच मोटी 
मोटी रोटियां खाकर भी वह अभी भूखी थी । उसका बेट। खटोने पर बेडा 
व्चींग चीगः कर बाजरे की रोटी खा रहा था। वह्‌ खेल ज्यादा रहा था ओौर खा 
कम रहा था । वह चाहता था कि यहं रोटी कमी खत्म ही न हो-पारोने वह 
रोटी भी छीनली। बेटे की आंखों से आंसू उवल रहे थे ओर पारो की वत्तीसी 
निकल पड़ती थी । 

पारोके शरीर पर मांस धपा टजआथा। कहींसे कोई हड्डी दिखाई नहीं 
देती धी, परन्तु इसके बावजूद वह॒ भद्दी नहीं थी । राम्‌ हलवाई उसे गबदी" 
कहा करता थाभौर वह्‌ यह सममकर कि उसकी तन्दुरुस्ती की तारीफ हुई 
है, फली न समाती । उसे राम्‌ बहुत अच्छा लगता । उसे देखकर पार पड़ौस 
की स्वयां जलतीं। कई कहतीं कि हराम का खा-लाकर मोटी हुई जा रही 
है। परन्तु पिद्धले कई महीनों से उस पर बेतहाशा मांस च गया था । इसी 
लिये उघका हरा सूट करई जगहों पर बहत तग होकर मसक गया था । 
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उसका वेटा वराबर उसे कोसेजार्हटाथा) वट्‌ सोचने लगी क्रि यदिव ह 
नरहीतो उसे दोनों वक्त रोटी कौन चिलाधेया। भीख सेभीतो पैटनं 
भर सकता । फिर उसे स्याल आया कि वह्‌ उसे समकाए कि वहं उसकी मां ३, 


लेकिन फिर उसने सोचा वह है ही क्रित्तना 1 


5 
2 


८ 


उसका गन्धा बाप बीड़ी का धुआं छोड रहा था ओौर मां उवालको रोकरय 
के लिये दाल कौ देगची पर रकावी रख रही थी । 

कुदं उसी तरह पारो भी माता-पिता के प्रति अपनी घृणः रोकती । उशी 
मां जान-वू ककर उके वावू लोगों के पात्ति भेजती। उसका हृदय निधरे हुए जल 
के समान शफाफ था, जिसकी सतह्‌ पर प्रेमकी लहरं भी वेल सकती थीं। 
परन्तु प्रायः कोई भक्खड उत्ते गन्दला देता भौर वह घृणासे खेलने लगती । 
गन्दगी से जूभने लगती। नवाप केकानपरजू'रेगती नमांके माधे पर 
बल भाता । 

"तड़क !'' पोतेकी गाल पर दादी काचांटा पड़ा । वह्‌ विलविला 
उठी । वह अपने तारे कोने भूल गया । पारो ने जव उसकी हेली पर एकर 
पसा रखा तो वह इतना प्रसन्न हो गया जसे कभी गेया ही नदीं । 

गत एक दो माप्तसे वह परेशान परेशान सी रहने लगी थी । उसके जवन 
के धिनौने प्चसे उसके पडी परिचित होने लगेथे। वह गन्दगी से देलना 
चाहती धी परन्तु यह्‌ नदीं चाहती थी कि कोई दसरा उस पर्‌ रन्दगी उद्याने । 
बहुत-सी मुहफः वृदो ने उफ मुढपर्उते 'कमीनी वंश्या" कह्‌¡ । फाकीं 
से निल, वहुत-सी नवधरवतियों ने उत्ते आवारा" कहा । हरीस निगाहों से 
तकत हुए गुजर जने वले ब्रहुतसे पुत्पों ने उते .बदचलनः कहा, जंसे वे 
वदयां ओौरवे जवान जौर ये हरीस मदं कमीनगी, बदचलनी, आव।रगी 
मौर वेद्यावृत्ति कौ तमाम चटोरता पहचान हृए है। रात के अन्धकार में 
वावृू लोग उक शरीरसे घेलते हैँ ओौरदिनकी रोशनी में संसार की जिभा 
उसके शरीर को डती है । $ 

इम्री मानसिक व्यथा ओौर क्लेश ने उसके जीवन की शांति भौर सन्तोष को 
फना करदियाथा। अपने हृदय के किती सुनसान में वह 
जलाने का असफल प्रयतन करती रही । 
मंगलवार को रात को उसने बतार्शोका 
कांपने लगे । उसके शरीर का रओं खूभां थरथ 


पवित्रता का दीपक 


दोना उठाया तो उक्षके हाथ 
राने लगा। बह तेजी से मन्दिर 
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की ओर लपकी । वहु पारो जोक्भी दीवारके सयेये भी डर्‌ जाती ध 


आज कुत्तो के मौकरनेसेमीन घवराई । आज वह्‌ अपनी गन्दगी फेंकने जा रदी 
थी । उसे अपने व्यतीत की समस्त धिनौनी रेखायों को तिना धरा, क्रन्तु 
मन्दिरके द्वार परवह छ्ठव्किकर खड़ीहो गई । -यड्ी बृद्ियों से उसने सुन 
राश्रा करि एकर वदचलनस्त्री मन्दिरके हार्‌ पर्‌ जल कर्‌ मर गरईथाी | क्यावह्‌ 
सीजन जाएगी? 

एक भिखारिन को वताश्ने देकर बहु उत्टे पांव लौट अ।ई। वह्‌ मरना नदी 
चाहती थी । 

उश समय वह्‌ चारपाद् पर इसप्रकार आधी पड़ी हृद्‌ थी जते उसने 
संघार को पछठड़ लिता हो। दत्त बहत देर कै बज वुकरये सगर वह दधूषयेंदी 


टी रही। सुथंकी किरणे सुयो के समान उक्केदरीरमें चभ रदी थी। 


करट 
उसकी इच्छः हई वह्‌ जगह जगह्‌ ते मसका दुभा अधना दुरा सूट पहन ल । 


परन्तु उसका अन्तर तो दूट-दटूट गया धा । वड्‌ चास्पाई पर बैठकर आसं 
मजने लगौ तौ उनमें पानी भर अया परन्तु वलङ्धीस कौ आंखे तो सचमुच दही 
उवडवायी हुई धां । 

वह दो रूपये मांगने आई थी, उप्त सं्तार ने पाड दियाथा। उसी पारो 
से, जिसकी वहं बुराइयां करती धी, वहं भीख मांगने आईं थी । वह अत्म- 
सम्मान को दफन करना सीख चकौ थी। उक्षकौ विनती में एक किक थी, 
परन्तु पारो की सहायतामें ववाकौ थी, इसलिए गवं को एक हल्करी-सी रेखा 
पारो के ललाट पर फल गई । 

उसी दिन की तरह आज भी मेहतरमेहतरानियों को जमादार गालियां 
सुना रहा था। परन्तु आज पहले की तरहं भीड़ नथी । लोग सफारईके मादी 
हो चुके थे। जव उसकी कोष्डी वाली नालीकी वारी आई तो वह नैवेन 
हो गई। 

“जमादार साहब, यह सफाई किस लिए हो रही है १ उसने पदा । 

८८दस गन्दगी से जहरीले कीडे जन्म लेते 71" 

“पर इस सफाई से सरकार को क्या लाम है १ 

“पल्लिक की तन्दुरुस्ती 1” जमादार ने उत्तर-स्वरूप कहा ओर फिर सामने 
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खडी मेहतरानी को एक गलीज गाली देकर दूसरी नाली सराफ करने के 
लिए कहा 

पारो सम गई कि जमादार चाहताहै कि वलकीस भी उसकी तरहदहो 
जाये- बलकीस दो रूपये के नोटको हाथमे मसलती हुई निकल गई--भौर 
जमादार की आंखे पारो के शरीर मे उलभ कर रह्‌ गई । 


9, 
रम 
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हले महीने की सत्तरह तारीख को लत) एक सूखे पेड के टुठसे लिपटी हुई 
अपनी चोटी ऊंची कि छाया कर्‌ रही थी । उस के गहरे हरे रग कै चौडे 
पत्ते हवामें फोकेखारहेये 1 यूमनाम पेडकादटुठ लिपटी हर्‌ छायादार पत्तों 
भरी लता पर भले ही गौरव कर रहा हौ, परन्तु लता की देवसी, उस्सका गौरव 
सरस मीठे फलों के साव गोद भरने कौ लालसा तोमर गर्ह्‌ थी 1 मृ देख कर 
रोना आ गया, आके वंद हो गई, ओौरमुह फर कर दुखी होने के सिवा मेरे लिये 
ओौर कोई चारान रहा। 
बरसों पहले वह्‌ कोमल भनजान लता सामने मती दिखाई देती थी । म 
जानता था, प्रकृति बदलती नहीं । सहज स्वभाव से ही लता अपने पास के जाने 
पहचाने वृक्षो पर चढ़ जत्ती है, उन्हीं के साथ लिपट कर धृूपसे बचती है। 
छायाम संरक्षण पाती है, अपना जीवन उनमें भिला कर जीती है, खो जाती 
है, ओर अन्तमें मुरा जाती दै । परन्तु वह लता बड़ पानीदार रमणीय स्थान 
मे उगी थी । उसके चारों ओर घने छायादार एूलों से लदे हुए फलदार वृक्ष ये । 
फिर भी उसे अपनी ओर लपक्रते देख कर मुक मे घारणा हुई थी, कि लता बदन 
पर, युञवस्था मे अने पर जरूर मेरी ओर आयेगी, मेरे साथ लिपट कर मुफमें 


हरियाली भरेगी । मेरे तने से लेकर चोटी तक नरम नरम पत्तियां विेरेगी ॥ 

इसके छोटे छोटे फूल खिलेगे, ओौर हवा मे उनकी महकं दुसरे वृक्षों के लिये ररक 
पेदा करेगी । मै ऊपर से फांकताः रहा, प्रतीक्षा करता रहा । 

म चालीस फुट ऊंचा चीड का पेड । जड से “लेकर तीस षट तक्र मेरी 

. ठहनियां ओर पत्ते काट दिये गथे । धूप भौर वर्षा से बचने के लिये ढोर चरानं 

वाले चरवाहों ने मेरी तीस एट कौ लम्बाई नंगी करके अपने लिये पास के चौगान 
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मे कोठे छत लिये थे । चरवाहै मेरी उम दसन एट की चोटी की वाया मेँ सत्तियां 
तोड़ तोड़ कर उन के बीज खाते थे । उन वीजोंमें क्सीर के वादाम ओौर केरल 
के काज की सफ़दी थी, वसी ही वलवद्ंक शवित भी उन मे भरी हई धी, परन्तु 
ष वीज काली कलूटी सत्तियों के गोलो मे वंद रहते थे, गौर उनके गुणा को चर- 
वाहो के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता था । 
उवर चेत कीञाडमें हीरमिजर के फूल हंस रहे थे। उन की सफेद 
पंलुडियां थी, यर वीच भें सोने की गोल कटोरियां जडी हई थीं । अपनी सुन्दरता 
प्रवे ष्टतरारहेथे, मुभे चिदा रहैथे। परन्तु मँ आशान्विति था, किलतामें 
हीरमिजर से भी अधिक सुन्दर एूल खिलेगे । वे एल रंग राग से शुद्ध भौर पवित्र 
होगे । उतकी भीनी भीनी महक सारे वातावरण मे उत्साह भौर उमंग भर देगी । 
नया जीवन होगा, जो जीवन से सरार होकर लहलहायेगा, खिलदिलायेगा । 
मेर प्रतीक्षा सफल हुई । लला के लभ्ये कोमल शरीर भ छोटी छोटी 
पत्तियां एूटीं । वे पत्तियां गहरी हरियाली पकड़ने लगीं । फिर छोटे छोटे फूल 
खिले, गौर उन से लता के अग उभर कर सजावट सजाने लगे, महक इधर उधर 
फलन लगी । अव मँ समभने लगा, लता बढ़ कर इवर आ जायेगी । 
लता वदने लगी, फलो के माध पनी खाली गोद भरने की उस की लालस, 
भी वदने लगी । मैने समभा, वह॒ इधर वढ़ रही है । परन्तु वह मेरे तने के पास्‌ 
से रेगती हई द्री भोर बढती गई । मँ समम गया लता लाल रुखसासो वाले 
रत्नागिरी के ह'पुस आमो के साथ बपनी गोद भरना चाहती है । कदाचित वसई 
के लाल केले, लखनऊ के दसहरी, नागपुर के संतरे, महारष्टर के नारियल 
ओर कडमीर के सेव गौर वग्गूगोशे लता की गोद भरे । मै खड़ा 
` देता रहा । कटी हई सूयो से भरा हभा मेरा खुरदरा तना शायद कोमल 
लता को चदने के साथ साथ जरुमी कर दे,अगअगका रस रिसने लगे । उस 
की लोलुपता के साय मुम सहानुभृति होने लगी, मै मपने आपसे हीनता अनुभव 
करने लगा, क्योकि मेरे पास सत्तियो के काले गोलो के सिवा उसकी गोद मरने 
के लिये दूसरा कोई सुन्दर फल नहीं था । 
परन्तु ठु ठदेखकर मुके मनचम्भाभी इभा, मौर क्लेश भी । उसमे न रस है, 
, न सौन्दयं परन्तु लता स्वयं उसकी संरक्षक वनी हई है, उस के जीवन मे अपना 
जीवन भिला चुकी है उसमे खो चुकी है, खाली गोद भरने को उस की लालसा 


मर चुकी है । > 
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देनं ओर की रस्मियोंको दोनीं हाथों में कञ्च कर पकड़ा, एक पांव 
जरे धुभाईं, कोई भी नहीं था । सारा 
य्हीथा कि चुपके चुपके 


< 
(1 
८, 
| 


लकड़ी की गही पर रखा भौर दार 
बाग सूना पड़ाधा। घु 


1 


जत्दा लानं क्ोरकारदु, 





1 
भला कूलने का चावपूरा केरलुमा, गौर क्सीको पताभी न चलेगा । 
द्टुटपन मेँ शूला ऋलने का एकत अलग ही मजा था । सभी वच्चे इकटुं होते 
ओर शामकोमामोंकै वागे चले जाते । ल्के लड़कियां गीत गाते, भूला- 
भूलते मौर अ।म चृयतैये। इस बागके कामं भी दङ्‌ मीठेथे। वाग के माली 
हमारी बड़ी चौकसी रखते । ठभारे ही पीछे घूमते रहे । फिर भी इलका-दुक्का गिरा 
हसा आम यद्वि हृष उड तेते तो वड कू न कते । हां, वृक्ष पर पत्थर मारना मना 
था, फिर गौ कमी कभार साली कौ नजर बचा कर हम पत्थर मार कर आम गिरा 
देते ओर या्ती का ध्यान दिला कर कहते-- “चाचा, यह्‌ धाम गिरापडादहैले 
तें १ भौर दह बडी सादगी से कहता, “अच्छा ते लो, पर देखो पत्थर मत 
मारना, नहीं तो यह हमारा उण्डाराम देखादै न | ओर फिर हम उरते हर्‌ 
ते, ‹ भरे नहीं चां मर पत्थर मार कर सिर फोड़गे क्या । ओर फिर 
कहकहा लगा देते । आाज वह्‌ सव याद आ रहा था । दचपन कौ वातति-हंती सेल 
ओर सव से अधिक गांव में आक्र ूल(-ूलने का चाव । 
कम्मोका व्यान आते ही मै सिहर उञ्ता हं । द्योटी-सी गुडिया कानों मे 
कर्णा फूल, घु धरान्ते बाल, भोना मुखड़ा, हाथो मे दो आम लिए चूसती उदछलती- 
कृदती जब हमारे मध्य आ जाती ठो सारा वाग चहक उठता, “हम शूला 
मलेगे, छोड दो अब हमारी बारी दैः” । खव भूले से हट जति । कम्मो भले पर 
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जा नेरी बौर मुम से कहती, “वलो, हमे भुलाओ ।` ओर जागे बढ़ कर 
भूले को धक्का दे देता । भूला भूलते वह किलकारियां मारतो, ओर हम सव 
हंस देते, “कथो कम्मी, मजा आ रहा है १ “ह, बहुत मज्ञा अ। रहा है 12 कमी 
कम्मो हम से लङ पड़ती थी । सू जी भर कर गालियां देती ओौरकिसीका 
साहस हीन होता कि कुं कह सके ओौर वह स्वयं ही फूट कृर रो पडती । किर 
वहं धर चली जाती, थोड़ी दुर तके उसे जाते सव देखते ओर फिर वहु टोकर 
खाकर गिर पड़ती । सव काजी चाहता कि दौड़कर उसेउठा दे, पर किसी 
का हस नहोता। मँ ही अकेलादेसा थाजो भागतामओौर जाकर उसे 
उरात्ता । तव बह एक नजुर गृस्ते में पी मुड कर सव पर डालती ओर फिर 
मु देल कर मुस्करा देती, “हम तुम से बहुत खुश ह । राज्‌; किसी से कहना 
नहीं, हम तुमसे व्याह करेगे ।'' अरम बहुत लुश हो जाता ओर कट कह देता, 
अरे, नहीं मै किती से नहीं कहुंगा । गौर मैने कभी किसी से नहीं कहा कि कम्मो 
ते मु व्याह का वचन दिया ह । एक वार नही, कितनी ही बार ठोकर खा कर 
गिरी दै, भौर कितनी ही बार मैने सम्भाला है, भौर कितनी वार उने मुभ पर 
अपने वचनो की कृतज्ञता जताई है । माज भूले पर पांव रखते ही मुभ सव याद 
भआरहाथा। मैने भने कौडोरी को खींचा भौर हृलारा लिया । मूला हवा में 
हरा रहा या ओर हृलारे लेरहाया। बीरे से हवा ने मेरे कानों में कटा- 
हो, मजाभारहादहै। धीरे से मने उत्तर दिया, हां, बहुत मजा आ रहा है । 
मेरा शरीर भूले पर डोल रहा थाओौरफिर मुभे याद आय। वह्‌ दिन, जव मेँ 
फौजमें भरती हुमा था । उस दिन कम्मो मुभे वागमें मिली थी । कुष्टं उदात 
थी । उदासी मे वह्‌ वड़ी भली लगती यौ । मब उसमे बचपन की चंचलता न यी, 
यौवन का ठहरा था। अ्हडता ने गम्भीरता का बाना पहन लिया था। मैं 
वागमें बेढठाथा। वह्‌ धीरेसे चली भाईथौर भतेही कहने लगी, “ष्टुमारी 
शादी हो रही है, राजू । म विटर-ब्रिटर उस्षकी भोर ताकने लगा । इस तरह 
क्यो ताकते हो, यै तो तुम्रं बताने गाई हुः मेरी शादी हो रही है 1” “कहू १ 
मेरे मुह से निकल । “वह दुसरे गांव के गम्बरदार है न ।"' कम्मो ने कहा | 
“मोह, मै सममा,” पर मै कह न सका । “आभोगो न मेरेव्याह पर" १ णां 
हाः जरूर, भाऊगा, आजा क्यों नहीं १२ परन्तु मँ गया नहीं । मै भरती के दपतर 
जा पचा गौर फिर मुके शहर भेज दिया गथा टृनिग के लिए । 
हवा ने फिर कान में फुसफसाया, “कहो, जहाज पर बैठे पीर कौ पहाडियां 
पार करते मजा भाया था या यहां मूले पर ।* ने धीरे से उत्तर दिया, “यहा 
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मजे हं ।* बात ठौकभीथी पीरकी ऊंचाई तो बहुत थौ, ओर दृष्य भौ 
मनोरंजक वरे । नीचे सव्जा भौर बन खाती नदियां । छोटे-छोटे कच्चे मकान ओर 
फिर जहाज बादलों में इव गया । एक बार तो दिल हिल गथा कि अव वचना 
कहां, वड़ा रोमांचकारी क्षण था। टनिग लेने के पचात हयारी यूनिट कर्मीर 
सीमा पर चल गर्ई्थी ओर वहां पहाडोंकी दुनिधामें भें वहत खुश हुआ था। 
फौज के अनुशासित जीवन ओौर प्रकृति की मादकता ने हदय की पीड़ा पर फाह 
रख दिया । ओर मँ भूल गया कि आमकेवागमेंएक कांटा बुभा था । मगर आज 
भने की हवा ने एक वार वही पीडा लौटादी थी । कम्मो सामने थी। 
वही लाल लंहगा पहने ताली पीटती, उचछलती जोर-जोर ““टीलमटीलो, 
पहाड्यों कहती । पांव की भरे उस के सुरीने गले के साथ-साथ 
ताल दे रही थीं ओर फिर चारों ओर से वाजं, भाने लगीं --“टीलमशीलो 
पहाडियों' गौर सभी वच्चे छिपी जगहों से बाहर आने लगे । कम्मो की पार्टी 
लोर जभ्य की पादीं मे फगड़ा हो गया । पहली वारी किस की । कम्मो जौरदे 
रही शी,“'मेरी' भौर जग्मु कहता था-“नहीं, रोज पहली वारी तुम्हारी हती ह । 
जाजजगश्य की होगी 12 कम्मो रोने लगी, “हुम नहीं सेलेगे 1 जाओ, तुम सव 
रोद हो 1" ओौर फिर गाल फुला कर वह चल दी । थोड़ी दुरं जाकर उसे ठोक्तर 
लगी जर गिर गई । "कम्मोः जोर से मेरे मुह से निकला ओर मेरे हाथों से सले 
की रस्सिवां चट गई । अनजाने में मेने दौडने के लिए कदम वदाया ओर वड़ाम से 
भूते परसे नीचेआ भिरा । कूला भादिस्ताहो चुका वा। इसलिए चोट तो 
ज्यादा नहीं जाई | पर फिर मी दिल धक्‌ धक कर रहा था 1 अचस्भा। कम्मों 
मु उडा रही थी । उसकी आंखे सनी थी । वह्‌ सफेद साड़ी पहने धी । म हैरान 
उसे देख रहा था । वह्‌ बदल गई थी 1 बहुत बदल गई थी । उ्तकी ओं 
कौ चमक पुन्धली भी । नने उठते हुए पृच्छा, “तुम ससुराल से कव भाई कम्पो 1 
पतै ससुराल में गई ही कवं थी । मौर तुम मेरे व्याह पर नहीं भायेथे न, इक 
लिए अपद्यकूत हथ । मै केवल आठ दिन सुहागन रदी 1” 'कमस्मो, म कापरगया 
या। गोह, मेँ कितना पापी था । मैते कम्मो का अपशकुन मनाया । मै उसके 
व्याह पर नदीं गया गौर वह विवः हो गई । उरे ससुराल वालों ने उपे 
कुलच्छनी समा गौर अपने घर भी नहीं जाने दिया | 

कर्मो चली गयी । धीरे-धीरे आम के वृक्षो की गोट से वह मेरी नजरों से 
ओल हो गई । मू एक विचार आया--शौर मेँ भागता हभ कभ्मो कै घर 
जा पहुचा। बाहर खटिवा पर कम्मोका बाध बैठा हुआ हुवका गुडगुडा रहा 
था । म्‌े देखते ही वह्‌ खटिया पर सरकं गया, «आओ बेटा राञ्‌, वहत दिनों 
पीले दिखाई दिये । बेटो-बंठो 1" मेँ बेठ गया 1 
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“यहं वया हो गया, चाचा" ने दूदा । 

“शलो दुर्गा को मन्जूर थौ वेटा, इ मे किसी का द्या दोव । 
का भाग लोटा धा 1" हते-कहते चाचा की आंखें छलद्यल। यई ओौर आयू उस 
की गालो की शरियो पर लुक्न लगे । “अव. क्या होगा चाचा भभ 
रुभंसा हो उठा धा । “वत्रा होगा दुर्गादही जानतीः: है ।'* खांसता हृ वह्‌ बरोल 
रहा था-वीच-वीच में सांस लेने-को रक जाता । 

“जव तक मै जीता हु" किसी तरह य।डी धिघ्ट रही है। पर मेरे वाद वूः 

उट्‌ 


` सममे नहीं आता। क्या कह क्या सोच ">, वहु फिर रो उठा । 


नही, चाचा, तुम चिन्ता मत क्रो । धीरज र्वो चाचा, घीरम से सथ 
ठीक .होनजाता है।"मं जो कहना चाहता धाकह्‌नपा रह्‌ धा- “चाचा, 
कम्मो तो अभी छोटी है" जीयन वहत लस्वा है यदि तुम चादीतो ,..चाचा ह्म 
बचपन म एक दतर को वहुत चाहते वे । चाचा, कम्मो वचयनं सें मुभो कहा 


करती थी | चाचा हैरानमेरी ओर एमे ताक रहा धा, मानो मेरे चेहरे पर 


, पठ करकरछ समना चाहता हो । 


नही, श्रा नदीं हो यक्ता, रेल कपे हो सक्ता दै? युगो से चलता 
रहा मेरा निःकलक लनदान कम्नो ङे का ण कलकित हो जाये ।' 

मैने चाचाको समाधा | कम्मोके जीवन के लिए, उश के सुत के चिए। 
अपनी बच्ची का विचार करके रुद्रिय की परम्परा क अवीन वृढ मान ही गया । 
मुके ढार्स मिली । मै कम्मो का जीवन उमे फिर स्च लौटा सकूगा। मग कभ्मो 
हमारी सव वाते शुन रही थी । वह्‌ एक दम वाह्र आ गई । उसक्ते भहु पर'तेज 
था । “बापु, देता नहीं होगा, कभी नही, मेरे कारण तुम्हारे खानदान को 
तुम्हारे नाम को दाग नदीं लगेगा ।'' 

र्ग बोक्ता गथा । यद्‌ क्ाश्र रङदै। यहु कम्मौ दै, गु पणं विवास 
था, कम्मामेरा सहारा प्राकर खिल उठेगी, मगर वचपनमें हमेशा मेरे सहारे 
को चाहने वाली कम्भो भाज मृकसे द्र रहना चाहती थी । ^गर-कम्मो, तमः 
तो मुभे कहती थी, भने कहा । - र 

ध्वे. सव॒ वचपन के खिलवाड्ये सन्‌, तुम नाभो । दूर चले जागो, वहत 
दुर चले जाभो 1 कहती-कटती वह्‌ घड़ाम से गिर पड़ी । वाप ने दौड़ कर उसे 
गोदी मेले लिया । वेहोश्ी मेंभी वह वडबड़ा रहौ थी, ‹ "किसी से कहना नहीं 
राज्‌ । किसी से कहना नहीं” भ लडखड़ाते कदमो से मुंडा ओर अपने बोभल 
शरीर को विये इ्योदरौ से बाहर मा गया । 
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तीसरे कालम मं उपो एकं तर 
नरेन्द्रं खरूरिथि ५ श ४ ८ 
ही घात हूई । सव किए-कराणएु पर जसे पानी फिरने दग! । यह 










धं सोचा था क्ति विना किमी विघ्नःबाक्षा के 
गण्डली! का पटला नाटक, जिने हप साव 


ये, सकल हो जाएगा, परन्तु हषे यह्‌ मी गुमान 






हुमा था, वरता खाटक कं माथ उसका दूर्‌ क्रा भा वास्त 


॥ 
जसा क हमारा नतक्रलाक्ार मण्डलीः के नाम से प्रकट छः द्म सना ४ 


नौसिखिए थे । साहित्यिक भाषा में जिं कल के कलाक्रार' ओौर्‌ फिल्मी 
१ =) ५: = ज 2 
जवान मे "नए चेहरे" कहते हैँ । मगर हमारा विवासन या कि नादू्-कला के 
क्षेत्र मे अगला कल हमारा है 1 
१९६२ वर्प के वे अन्तिम दिन ये । चीनी आक्रमण के घाव अभी हमारे 


` सीनों पर तजे) कुछ कर के दिखाने कौ भावना हम आठ-दस बेकारो कं 


मनमेंभी मचल उटी। हमने सोचा कि क्छतो हमे भी करना चाहिए 1 


“ ्नाखिर, हम इस निरय पर पहुंचे कि ओर कछ नहीं तो एक नाटक ही खेला 
जाए । बेठ-वेठे नाटक मण्डली का नामकरण भी हो गया-नवकलाकार मण्डली । 
चीनी आक्रमण की पृष्ठ-भूमि प्र नाटक की कथा-वस्तु का ताना-बाना बनने के 


लिए बेव्के प्रारम्भ हो गडुं । करामाते ही थी कि माठ-दस दिन मे हमने पर्दा 
उठाने लायक नाटक लिख लिया । अव हमारे सामने दो समस्याएं धीं, थोड़- 


~ बहुत पैसों का प्रबन्ध ओर रिहसंल के लिए स्थान । ये दोनो वस्तुं एेसौ थीं 


जिनका सच्चे कलाकारों के पास प्रायः अभाव होता है, परन्तु हमारी टोली में 
हरीश्च एक एेसा व्यक्ति भी था जो कलाकारों की श्रेणी में नहीं आता या, 
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ज्ञतः ये दौनों जिम्मेदारियां उसने सहपं अपने उपरले लौ । अपने ही घरमे 
एक कमरा उसने हमें रिहसंल के लिए दे दिया ओर वादा किया करि आठ-दस 
दिनम वह दोसौ रूपये की चिकटे भौ वेच देगा। हरीश्च, जिसे हमने अपने 
वरादर कभी नहीं समा । जिसकी गिनती हम कलाकारों मे नदीं वरन्‌ अपने 
प्रशंसकोंमेही करते थे, आज उसने वहु कर दिखाया जिस की किसी को 
उम्मीदन थी) खुशी में हस्ने उसे कधों पर उठा लिया, "हरी राजा, 
जिन्दाबाद | राजा हरिदचन्द्र जिन्दावाद |' 
विधिवत्‌ रिहल प्रारस्भ करने से पूवं ानाके पटं ववने थे। वसे तो | 
हमने पहले से ही अपनी-अपनी पसंद के पाठं चुन लिए ये । हमारे पास कलाकार 
की कला को मापतेः का एक पेमाना धा-कलाके लिए कलाकार का भात्म- 
त्याग । इस हिक्राव से खन्ना हम सवमेंसे वद्-चद्‌कर था। वह्‌ तीन वार 
कला के लिए घरसे भाग कर वम्बरई अभिनेता वननेके लिए गया धा । भव 
जम्मू मे रहते हृए भी वहं असिनेता ही दिखाई देता था । अपनी असली भवे 
उसने कव की मुड्वा दी थीं । अव वहां केवल आद्-त्रो पसिल से वारौक- 
वारक चन्द्रकार रेखाएं ही खींचता था । यह्‌ उसका दावा धा कि हमारे इष 
शहर में “टाइट पैट का फंशन उक्ते प्रचलित किथा था । इन राभी गुणों से स्पष्ट | 
थाकरि हमारे नाव्कमें हीरो कौ भूमिका खन्नाने ही निभानी हं । परन्तु इष 
वात की लानापुरी लोकतन्त्रीय ढंग से करना ज(वद्यक या, अतः नवकलाकार 
मण्डली कौ इस सम्बन्व मे एक वैठक हूर । मण्डली के मन्प्री ने, जो अपने पतने | 
गले गौर जनाना नल-शिख के कारण इामाकी हीरोदन के चुनाव में अपने | 
आपक्नो विला मुकाविला कामयाब उम्मीदवार समता था, ओौर पतली आवाज 
मे का, “हमारे इत नाटक में नायक्त की भूमिका किषके जिम्मे होगी 
हम सबने खन्ना की यर देखा । उसने जैसे एक “क्लोजञप्‌ः लिया 1 भाल | 
को तिरछा करके बाएं हाथ के भंगूठे को वड़ी अदासे होंठों पर फंरा। सहा 
हमे लगा पल क्षण मे नायक ज॑से खलनायक की मुद्रा मे भा गया । उसके होठ 
अंगूठे-भर खुले हए थे । हमने जंसे हरीश के बोल सूने ही नदी थे । । 
खन्ना खनका, “क्या मतलव £" 
हरीश ने उत्तर दिया, “हौ कि इस नाटक में नायक कौ भूमिका | ॥ 
करूगा 1” + 
“किस बल-जूते पर १" ॥ 
“मुस दीरो का रोल पसंद दै । अपने देश की रक्षा के लिए लडते-लडते | 
| 
। 
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्‌ को प्राप्त होना । वाह्‌, वाह्‌ | कितना उच्च-आदशं है। हरीज्ञ यें जैसे 
नाटक के तायक की आत्मा प्रवे कर गई थी । 

हम सब हैरान-परशान दोनों कौ ओर दुकनटूक देख रहे ये। खन्ना इस 
नहीनी वटना के धक्के से सम्हल नहीं पा रहा धा। रेस समय उसे सिगरेट 
का वडा सहारा होता है। सिगरेट का क्श लगा कर वड बोला, ^मिश्टर 
ह रील, इस डमे केहीरो की मौत मरने के लिए आस्ट को उस्ताद की मार 
तानी पड़ती है । स्टेज पर माथा विक्नना पड़ता है । कला कोई कलाकद नही, 
जि हर कोई खा-पचा लेगा । नकली गोलियां लाकर भी अथिनथ इम तरह 
करना होगा जंसे वायवा" अप्तली गोलियां सीने पर लगरटी हयं 2 अपनी 
रान परजोरसे हाथमार कर खन्ना ने जैसे घाय-घायं गोली चने का 
(फवेट' दिया । 

हरीश कह रहा था, “दसा करना कोई कठिन नहीं । अभिनय करते समय 





यह ध्यान ही क्यों रहै कि गोलियां असली हैँ या नकली । हमारे सामने नाटक के 
नायक का ऊँचा आदशं है 1 

खन्ना क्रमे कांप कर वोला, “हरीश, यह्‌ आद्यं किरार पर लाए हृए 
तस्तों से बनी स्टेज पर नही, देश की सीमा पर, रेत की वोरियौं के दीच वने 
मोचं पर शोभा देते है । 

हरीश मानो आज वह्‌ पहला हरीश नहीं था , बोला,” काश्च ! हमारी स्टेज 
असली मोना होती । मै तव भी नाटक के नायक की पवित्र भावनाओं को सुतं 
रूप देता । अपने देश कौ हिनत करता हा सदा के लिए इस मिद्ध मेसो 
जाता |`" 

सिगरेट फंककेर खन्ना खड़ा हो गया, 'ष्टीक है, यदि हीरो का रोल तुमने ही 
करतादै तो फिर हम ड्ामा देवने ही माएगे.-.यदि ङ़ामा हुञा तो..." 

खन्ना के इस तरह चले जाने का अथं धा क्ति उसके साथ ही हमारे नवकला- 
कार मण्डली के मन्त्री उफ ड़ामा की हीरो§न भी भरं से उडजाती । 

दो साथियों ने वड़ी कठिनाईसे खन्ना को रोका। उसे जैसे अपनी कला 
मकट करने का समवतर भिलः गया । उसने बो फरटिदार डांयलाग बोलना शुरू 
करिए कि हसने समम लिया करि हमारा नाटक आज ही समाप्त हो जाएगा । 

ने हरश्च को वाहरले जा कर कहा, “भाई मेरे, तुम जानते ही हो अगर 
खन्ना स्टकर चला गयातो शोके दिन हमारी स्टेज पर बिजली नहीं जग 
सकती. ओर हमारे शहर मे पत्थरों की भी कमी नहीं है। हु हीरो का रोल 
सन्ता को ही करने दे |° 
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शने जते कड़वा पूट पीलिया, दोला, “्ठीक है, इस नाटक से खन्ना 
रोल करे , हम कभी त कभी, पिसीन किसी स्टेज परमन की 
कर ही लेगे 1 

हा, “अगर त्‌ भी खन्नाकी तरह रूठ कर चला गयरातवभी हमारा 
पाएगा । रिहिसंल के लिए हमारे पास अन्य स्यान नदीं है।,., 


ल 


सपने की टिके वेच देने का जिम्मा भीं लिया है ।' 
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वह मुस्कराकर शान्त भाव से बोला, “इस का अथं यह नहीं किम तुम 
लोगों को सहयोग नहीं दूगा।...... 


३० अक्तूवर, १९६५ 
मेरे सामने आज का समाचार पत्रदहै। पटले पृष्ठके तीसरे कालम नें एक 
तस्प्रीर छपी है, जिसके नीचे लिखा है -चविण्डा का हीरो । 


मेरी छोटी वच्य मेरे पास चुपचाप खड़ी है। उसके हाथमे पकड़ी हई. 


कुली की 'किरच,किरच" मुके. सुनाईदेरहीरै। 

«धिता जी !*” 

“वेडी, अभी नहीं 1 

वह फिर चुपचाप खड़ी हो जाती है। उसके मत कौ प्रतिक्रिया जसे कैची 
की इस (करिरच, किरच' के रूपम प्रकटहो रही हो। जव से समाचार पत्रों में 
देश पर वलिदणन होने वाले वीरोंके चित्र छप रहै ह, वह्‌ लगातार उन्दँ काट- 
काटकर्‌ अपनी एलयम पर्‌ लगात्ती जा रहौ है । आज, अखवा।र के पहले पृष्ठ के 
तीक्षरे कौलभमें जो तस्वीर छप है, उप्ते काटने के लिए अव वह तीश्षरी बार 
आई ह] 

““पित्ता जी 1 

“वटी, अमी ठरो ।” मेरी आंखे जैसे उस चित्र से हटाए नहीं हटतीं । 

“पिता जौ, जलवार मे लिखा दै करि यह्‌ कैप्टन साहव जम्मू के रहने वाले 
थे । क्या आप इन्हं नहीं जानते १२ 

म सोच रहा हं हाः कहूंया "नाः। 

वह्‌ कट्‌ रही दैः ६ “कितनी वहादुरी से यह आखरी सांस तक अपने मोर्चा पर 
लते रहे । पिता जी, मुके वतामो न, यह कौन यथे 2 मैने अपनी कापी 
पर लिखना ह 

चित्र परर आंखें गडाए हए म कहता, हृ , “बेटी, एक वार हमारे साथ भिल 
कर इन्टोने एके इमा वेला था । उपध समय यह सिफं हरीश ये । आओ, तुम्हे 
उतत डमा को कहानी सुन।ॐ....., 1 


) (4) हमारा साहित्य 
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उत्घुक तुम ओर यह टूटा रिकोड 


शशि शेखर 


कछ आड़-तिरदे मकानों 

ओर संकरी गलियों के वीच 

रात एक परेशान बिमगादड-सी 
अपने डने फड़फडा रही है 

अपने कमरे की दीवारोंको 

इस कुरूप शोर से वचाने के लिए 
मने खिड़की वन्द करदीरहै 

ओर पर्दे शिरा दिये टै। 

यह विश्वास किं भेरी खिड़की किसी दिन 
उन रंगोंमे खिल उठेगी 

जिन मे गुलाब हंसते है, 


कव का मर चकार 

मेरे लिए खिडको खोलना 

मव एक प्रतीक्षा नहीं 

स्ििफं अभ्यास मर है। 

मैने खिड़की बन्द कर दी है 

भौर उस कुरूप शोर को बाहर रोक दिया है 
जो चिमगादड़ के डंनों मे फड़फड़ाता है । 

मै अपनी बुक रही सिगरेट का 

अंतिम कंश ले रहा हं । 


१.1. 


। 
हमारा साहित्य , 


न्व न्‌ 








शायद मेँ कुछ लिखना चाहता हं 

मगर मेसा नहीं करता 

वरयोक्रि तुम मेरी हर हरकत को घूर रहै हो 

ओर मैं तुम्हारी आंखों मे पड़ रहा हूं यहं उत्सुकता 
किरम अपने कोटकी जेव से निकालू 
वह्‌ खूबसूरत कथा 

जिस का एक छोर संगममेर के फव्वारों से भीगा हो 
ओर दुसरा उस महकती हवा से 

जिस पर कोई रहस्यमयी सुन्दरी 

मदिर मोटो से कांपता हभ चुम्बन 

उदखालः रही हो । 

लेकिन मँ,मपनी जेव से 

दपतर, इमारते, सडक, कारखाने 

निकाल रहाहं 

ओर तुम भयभीत हो । 

बाहर डने फड़फड़ा रहा विमगादड 
मेरी चिड़की के साथ टकरा रहाहै 
ओौर मेँ सरूत परेशान हू | 
मेहरवानी करके मुभ इस बुभ रही सिगरेट के | 
कछ भौर कश लेने दो 

ओर तुम रोजमर्रापन की चादर भोढ़ कर 

लेट जागो | 


शायद सपने मे तुम फरिङ्तों का दिव्य संगीत-- 
सुनोगे भौर मुभ क्षमा करोगे । 


(यह भौर बात है किं मने 
नगर के बाहर 
. ट्टे पुल के पास 
उनकी रीढहीन आङ्ृतियो को ठण्ड से ठिदुरते देखा है) 
लेट जाभो । 
मुभे तुम्हे यह बताने का साहस आज नहीं रहा ` 
कि जिन्दगी-एक ट्टे रिकोंड-सी बेकार दै 
जो स्वप्न मे भी बज नहीं सकता । 





ज. 


हमारा साहित्य ७१ स भ 





परिचय 


सुभाष भारदाज 


५२ 


८६४९८ 


ओ, नव आगन्तुक वन्धु | 

तुभ मे परिचय क्या दू अपन 
क्योकि 
भाषातो 

परिचय देने का 

उचित साधन नहीं । 

इस मे- 

मतलब यह 

किं मपनेमृहसे 

खुद अपना 

परिचय देने में 

ईमानदार रहना 

सम्भव नहीं । 

(यह बात नहीं, 

कि मेरा कोई ईमान नहीं ।) | 
क्योकि अक्सर | 
अपनेमुहसे 
खुद अपना परिचयः देने मे “ | 
लोग बहक जाया करते ह । ` | 


| 
हमारा साहित्य | 





॥ 


हमारा साहित्य 





तो फिर क्या 

मुक कोजेसादेवरदैहौ 
व्याठीकवसाहीहुंर्म? 
ग्रह॒ कहना भी ठीक नहीं है । 


इन कपडो मे ? 

जो मै पहने हुए खडा हूं 

इस कमरे की सज्जा से- 
जिसके भीतर अये हो 

टेवल पर पड़ पुस्तकों से 
दीवारों पर 

लटकी इन तस्वीरों से ? 
फूलदान में सजे हुए इन फूलों से 
क्या तुम मु को चीन्हं सकोगे 
शायद नदीं 

भेतोक्या 

मेरा शतांश भी नहीं 

कंधों क्रि कपड़ 

जो म पहने हुए खड़ा ह 
किसी ओौरके बुने सिले दहं 
यह्‌ कमरा 

मेरा नहीं । 

किरायेकाहै। 


मेज पर पड़ी हुई पुस्तकं 
किसी ओर की लिखी हई है । 
दीवारोंपरटंगे हृएयेचित्र 
अज्ञात चितेरो के दै। 
फूलदान मे सजे हृए ये फूल 
नहीं है असली, 
ये भीकगजकेर। 
५३ 





इस कमरे की हवा- 
यह्‌ भी बिजली के पे की दै । 
परिचय के लिये 

फिर कहीं मिलेगे 
किसी चिली हरयाली मे, 
विन पचे की खुली हवा मे । 
फिलहाल 
 हाजिरह में 

हनिर दै ` 
मेरा यह्‌ डकोरेटिड कमरा 
आभो बैठो चाय पिएं । 








तीन बासन्ती कवितां 


पृथ्वीनाय मधुप 


(१) , & ¢ ८ ¢ 


किस ने-- 

निवंसन बादाम की शाखो को 
पहना दी फल--कदी-- 
चुन्निर्या, सायां 

हल्के लाल रंग वालो, फीनौ १ 
कूनक्‌ने धूप-वौँखार मे नहा-- 
उग अये चिनार पर-- 

हंसों के पंजे 

भागते लगीं 

चलती नदियां 

विरिमित हो फाड फाड-- 
आंखें 

यह्‌ सब देखती रही 

नगिस 

सारे बदन पर सेन्ट मल 

मटक मटक कर 

सरको चली-- 


हवा । 
दूते मुभे क्या 


हमारा साहि पष्‌ 


| 
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कि अंकूराई-- 
सुधियां । सुधियां || सुधियां ||| 


(२) 
वसन्त मेरे लिये 


शो-केसमे सजे 

कपड़ों की दूकान के 

मोहक रंगों, बेल-वृटो वाले 
लटकते कपडो, साडो जसा £ 
जिन्हे मै 

चाहते हृए भी 

खरीद नहीं सकता-- 

तुम्हारे लिये । 


(३) 


चूम्‌ ये 

सधे हाथ 

तुम्हारे ! 

काढे-- 

फूल - पत्त जिन से । 
अनेकों इत्र छिटका 
इस पे 

भटनी है किसे 

हरी रूमाल यह्‌ १ 


५७ 
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^ अ कर 


भीत के पहले बोल, 
स: 


# चद््रकात्तजोशौ । दर 0/5 


गीत के पहने पहेले १।ल । 
गये कानों मेँ मधुरस घोल ॥ 
हृदय के मुक्त हए सब द्वार 
उदा तव पंछी नभ की ओर 
पंल पवन से भौ कूं॑तेज-- 
टूढते ये प्राणों का छोर । 
दूर कुछ देखा उसने चांद, 
गया उस नील क्ििज को {फाद, 
पुनः उड़ता षो को तोल 
मिला क्या लेकिन वह अनमोल ? 
गीत के पले पहने बोल । 
गये कानों मे मधुर घोल ॥ 


प्रणय कै बन्धन फिर फिर बाघ 

काटता पंछी नभ के फेर । 

धरा रे जाता जव वह्‌ दूर्‌ । 

मेघ नेते फिर उसको घेर । 
सुनाई जाने किस ने टेर 
घरा पर फिर आया वह लोट, 
किन्तु विवश सा वह अनजान 
स्वयं ही जाता बुध डोल। 
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गीत के पहले पहने बोल 1 
गये कानों मे मधूरस घोल 1 


गीतको करुण सिन्धु मे बोर, 
लिये लाखोंके हिय ही सींच । 
स्वप्न देखें दिन को यह्‌ प्राण । 
इसी से लोचन रहते मींच । 

सभी इस गायन मेहो लीन, 

भूल जाते सुख दुख का ज्ञान । 

भरो रहता मन मे मालोक 

ताचता पंचरंगी सव चोल । 
गीत के .पहले पहले वोल्ल 
गये कानों मे मधुरसं घोल ॥ 

एक रहती दै केवल चाह 

रके मत यह गायन की धार । 

लीन हो जायें तन-मन-प्राण-- 

पले जीवन मे निश्छल प्यार । 
आज सपने का चुभता शूल, 
वही जाती दृग से जल धार, 
जगत की दहै कुछ एसी रीत 
डालते हँ सपनों का मोल ॥ 

गीत के पहले पहले बोल । 

गये कानों मे मधुरसं घोल |! 
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~~~ 


नीलिमा मेरे गगन की 


=. 


मनसाराम शर्मा “चंचल 


नीलिमा मेरे गगन की, खिल दुरदी मृदुहास बनं कर । 
आज सूने इस जगत्‌ मेः 
गिन रहा जीवन के दो क्षण। 
भौर आहो मे भ्ुलस कर, 
जी रहा मै इक विकल मन 1 
शून्यता हसती अकेली, रिक्तता का भासं बवन कर्‌ । 
नीलिमा मेरे गगन को, खिल रही मृदुहास वन कर्‌। 
जिन्दगी के शून्य पय मेः 
फूल भी दैः शूल भी रहै। 
ओः विरह की इस सरित्‌ मेः 
चार भी रै .कूल भी दहै। 
साभ आई जिन्दगी में प्रेम के निश्वास वन कर। 
लिमा मेरे गगन की, खिल रही मृदुहास वन कर 1 
कल्पना मे था संजोया, 
दक नया संसार मैने 1 
मौर सपने भ किसी पर 
पा लिया अधिकार मैने । 
पर तभी अभ्रु लुटे थे, इक नया उल्लास बन कर । 
नीलिमा मेरे गगन की खिल रही मृदुहास बन कर । 


9. 
01 
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भे आवा जन्भ जन्म का 
ओंकार सिह्‌ 'अानारा' 


मै आवारा जन्म जन्म का 

सजल को पहचान न पाया / 
रूपं कभी मेरा मग रोके | 
कहता, रको तनिक मुस्काथो #। 
यौदन की बहती सरितामें 
पगले पल भरतो वह्‌ जाजो 
नयन निमन्त्र देते रहते 
प्यार फलाता अपनी कोली 
दन बातों का कभी कदापि 
लेकिन मुभ को ध्यान न आया 

मे आवारा जन्म जन्म का 

मंजल को पहचान न पाया 
चाहा निभरंकी फर फरने 
निज गीतों मे बन्दी करना 
मन मे जलती शस ज्वाला को 
भोस क्णो से ठ्डी करना 
इन गीतों की लय मे खोकर 
चाहथा मने रक जाऊ 
दौड़ पड़ सहसा पग मेरे 
कव कंसे यहं जान न पामा 





र हमारा साहित्य | 


म आवारा जन्म जन्म का 

मंजल को पहचान न पाया 
सागर की चंचल लहरों ने 
उठ गिर करमेरा मग रोका 
नीले जलने नील गगन का 


कितनी वार दिया हे धोखा 


: उसने अपने अत्त. स्तल करी 
सारी निधियां लक्रर रख दीं 
अभिमानी सागर का युकः को 
माने भरा यह्‌ दान्त न भाया 

~ आवारा जन्म जन्म क्ता “ 
भजक को पहचान न पाया 
1 लोगों. ने उपहास क्तवा 
५ ओर जगने मुरो कहा दीवाना 
उठी अंमुलिथां मु पर कितनी 
पर सेरा सन हार न मानां 
हर जीत, सुख दुल भी मेरे 
सच -पुछो पग वाघ न षये 
सुकेतो सग की बीहडताका 
फभी कदापि ध्यान न आया 
- मे आवारा जन्म जन्मका ` 
मंज॒ल को पहचान न पाया 
विस्मृतियों ने मेरे उर मे 
.स्मृतियो के नव दीप जलाये 


मगके छाले फूट पड़ फिर 


वृन्द वृन्द टपके मुस्कये 
छालों कौ बहती धारामे 
दीपक बु वद पग आगे 
सूने मन के इस मन्दिर में 


| फिर कोई भगवान न आया 
। म आवारा जन्म जन्म का 
मंजल को पहचान बर पाया ^ 
०2९ 
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उलस्छन 


२०८२४ 


सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌ 


मै जव कभी अपना विश्वास 
वांटने लगता हू 
किहो 

सवको 

विवास 

मेरे विवास पर 
तुम रोकंदेतीहोञ कर 
मु ्-को इतना 
कहकर 

कि क्यों 

सबको 

आइवासन देते हो 
निज विङवास का 
कल तुम्हारा यह्‌ माश्वासन 
रह जाए यदि 
कैवलं मिथ्या बन कर 
कालख मल लोगे अपने मुह पर 
मथवा 
गड जाओगे 
गहन 
अंधकारमे ¢ 
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मँ 
स्तब्च-सा 
रह्‌ जाता हु 
उपदेश तुम्हारा 
सुनकर 
स्वाथंका 
कू कुछ 
तुक में अभास होने लता ` 
४ इसके आगे जव 
कहती हो 
तुम; 
वांटनादहीदै 
तो वाटो कूठ 
मूठ-भूठ 
सव मूठ 
कि 
कल यदि यह्‌ कठ ( 
सत्य हो जाय । 
अमर | 
हो जाभो तुम । 
चन्य | 
हो जाऊं | 
तुम्हारी 
न सही, 
तुम्हारी सत्य-संगिनी 
कहुलाऊ । 
| 
। ५९ 
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गीत 


शकुन्तला सेढ 


२८७४ 


जगत की मृत चेतना को, आज जीवन दान देदे। 
प्राण देदे, गानदेदे, आज जीवन दान देदे॥। 
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तप्त सिलाकी धरा पर 
रो रहा शिशु सा यह्‌ मानव । 
मृग तुषासे श्रांत पथ परः, 
चल रहा कब से हो दानव । 
वासना की तप्त लू से, 
भूलसते हैँ प्राण भौ तन । 
आज उस भूते मनुज को, 
ङीत जल का पान दे दे-जगत्‌ की-- 
कर रहा विद्यत से कीड़ा, 
गिन रहा यह्‌ सृष्टि के कण) 
सौर मण्डल की सतह पर-- 
चाहता उसका विजय मन 
पर बनाने जा रहा यहः 
नाश के सामान सारे 
तु उरी सी इस धरा को 
आ, जरा सात्राण दे दे--जगत्‌की-- 


६५ 





६६ 


भेद की नाशक सुरापी 

गिर रहापथ से सुरापी 

हिन्दरूतू हैमे ह मुस्लिम, 

वेह वंगाली यह पंजाबी । 
एक दिल टै एक धड़कन, 
एक र इन्सान सारे । 
घरती माता एक दै, यह-- 
सबको सच्चाज्ञानदेङे 


जगत की मृत चेतना को, आज जीवन दान दे दे। 
त्रा देदे गाने दे, भाज नूतन प्राण दे दे। 


हमारा साहित्य 








मेर हारिलि 
2१ ४ 


जानकीनाथ कोल कमलः 


मेरा हिय उवंरित हुआ दै 
कसक भरी कलनाओं सेः 
मेरे द्ग भरभर रहते ल 
मधुमय घन धाराओं से। 


विन्तु, भ्रिये ! अवसाद यहां हं 
क्या यह्‌ हिय, यह दुग है अपने, 
जव जी चाहता है गाने को 
भिद जाता है स्त्राव से 


हारिल मेरा उड़ जाता है 
प्रातः ही किन द्वारो सेः 
सायं को अवतरित हुमा 
आता है लिन्नागारो से । 


निशाःनिमन्वित होने पर मी 

¦ दिन को विदा नदीं मिलती 
दिवस मने प्र नहीं चती 

नींद, निक्चा के जालो [से । 


६ 
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गीत 


शक्षरदासर (पिपाघुः 


४१.६४ 


अपनेपन के गीत सुना दे। 
गीत सूना दे, हिय हर्षा दे, जग पर सरस सुधा बरसा दे। 


दुख के बादल धिर-धिर आए, 
विजली तड़प तडप तडपाए, 

सुख समीर के प्रिय कोकोंसे दुख के बादल दूर भगा दे। 
अपनेपन के गीत सुनादे। 


जगती जागरूक हो जाए, 
जव तू सुख के गीत सूनाए, 

तुक पर निभेर जगती का सुख, जग के रूठे मीत मना दे । 
अपनेपन के गीत सूना दे। 


दख के गीतन सुनता कोई, 
सुनकर सीस न धूनता कोई, 

भागा जीले जीने गाले, जीवन जग का सरस बना दे ॥ 
अपनेपन के गीत सुनादे। 


५) 
#4॥ 
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गीत 


दुर्गादत्त शास्त्री 


२९८६४. 


गीतमेरेसो गये, भै इन्हँं कंसे जगाऊ 
फल जो कुम्हला गये" उन्हें कंसे खिलाऊ 
हर चूभन सहने को भै तय्यार्‌ हं, पर 
भग्न दिल-दपण को म कंसे जुडाऊ 





जानता हं कूल काटो में खिला है 
दीप उजियारा, तपन मे ही पला है 
हर नगीना रत्न पद पाने से पहले 
लाख मुर्किल मे पड़ा दैः तव ढला ह 
दुःख मु स्वीकार ह पर मीत मेरे 
छल कपट से मै जगत कंसे रिभाऊ' 


तार टूटी बीन साः तुम विन व्यथं मेँ 
लुट गई जिसकी बहारे दृठ वो हूं 
हर कदम की धूल हं म तु को खोकर 
जिसकी मजिल ही नहीं मै राह वो हूं 
प्र मुखो पाने कौ शर्तं रै कलंकित 


प्रेम पावन दै उसे, कंसे लजाऊ' 
+ 
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गीत 
श्रीतेत्स ^“ विकल!" च. > = 


मै मधु की बुन्दिया वन जाऊ, 
म्रेम-निशा के मृदु सपनों को, जो अश्रुजल से घोते है, .. 
जिन नयनो के पलक पटल पर, तम के मेघ सवन होते हैँ। 
जिनकी लघु आला पर भी, “विकल' तुषारापात हमा हो, 
ठेसी दे दो प्रीति मुभे तुम-- 
मै उनकी निदिया वन जाऊं 
जिस मन मरू की तीक्ष्ण तृषा पर, संसृति ने पावन बरसाई, 
उसको नव मधु ऋतु दे भाई, मेरे मानस की अमराई। 
आवासित हो ममता मन मे, स्वेद-स्नात-तरल-तन के हित, 
एेसीदे दो गीति मुभ तुम-- 
मै सुख की सिज्या बन जाऊ 
जिस छप्पर की मधु छाया से, रूठे सूरन-चांद-सितारे, 
जिनकी सुख सुधियो को, लूट गए शतशः अंधियारे । 
उन ौपड्यों के भले मे, लेकर मिट्ढी की लघु काया, 
रेसीदेदो रीति मुके तुम-- 
मै सप्रेम सुदिया बन जाऊ 
उस मन्तस्‌ का प्यार बनू मै, जिसमें भूख दफन हो जाती, 
स्वास-स्वास बनती विगारी-उजली रात कफन हो जाती । 
जिन मघरों के शुष्क अजिर मे, चिर ज्वाला का जाल बिदा हो, 
उनकी चिर परिचित शिकनों पर 
म मघु की बुन्दिया बन जाऊ 
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गि 


नयी राष्टीयता के अ्रदूत : कालिदास 


डं° कर्णोसिह ॐ (1 1 ¢ 


अनन्त सौन्द्म के दुष्टाः महाकवि कालिदास का नाम लेते ही मन के चित्र पटल 
पर एक संहीन व्यक्तित्व उभरता है । मानवीय अनुभूतियों को शब्दों की तूलिका 
सेद्‌ लेने वाले इस अनूठे कलाकार ने भारतीय साहित्य एवं संस्ृति की अनुपम 
सेवा कर अक्षय यश प्राप्त किया है । सत्य तो यह है कि शताब्दियों के सरकने के 
साथ साधं कालिदास भौर भ निखर रहा है, नित्य नये मिलमिलाते शाश्वत सत्यों 
का प्रतिपादन कर रहा है, 


सुरभारती के लाइले कवि कालिदास प्रकृति के अभिन्न सखा ओौर मानव 


स्वभाव के विशेषज्ञ, सर्वेक्षक ये । सुपमामयी प्रकृति के अनुपम सौन्दर्यं के आराधक 


मां सरस्वती के इस वरद पूत्र ने अपनी कृतियों मे यथाथ मौर आदश का मद्भुत 
समन्वय प्रस्तुत किया है । प्रकृति-वान ओर मानव के आन्तरिक भावों के निरूपण 
मे कालिदास लिन ऊंचाइयों तक पहु चे, वे युग युगांतर तक ॒ आक्तषंण का प्रतीक 
वनी रर्हैगी 1 

उन्होने अधिक नहीं लिखा । लिखे केवल तीन नाटक ओर चार काव्य । यही 
उनकी बभिराम चिररूचिर भारती है । भारतीय संस्कृति भौर जीवन को पृष्ठभूमि 
बनाकर न॒ सात साहित्यिक छृतियो में ही अपनी कल्पना, प्रतिभा भौर कान्य- 
सौष्ठव के वल पर वे विङवकवि कहलाने के अधिकारी बन गये, एेसे विदवकवि, जो 
जीवन की पहेलियों को सुलभते हैँ ओर आने वाली पीद्वियों के लिए ॒प्रकाशस्तम्भ 
की तरह चमकते रहते है । 

कालिदास एक नई राष्ट्रीयता के युग की देन थे । अपनी अपूर्वं धार्मिक गौर 
आघ्यास्मिक विरासत को देख ॒वे तनिक भी मिमे नहीं । उपनिषदों से ज्ञान- 
मागी अद्वेत साघना वरी 1 रामायण से आददंबाद चुना । महाभारत से बौद्धिक 


9 हमारा साहिष्य . 


क य जायया 
म जाताया या 


~ 





् 


चरित्र विकास समभा, धर्मपूतरौं ओर स्मृतियोंसे \ 


मे वि र संहिता मानी । पुराणो 
म वणित समृद्ध कल्पना तत्वों को पिलेया । पायुपत आग से सृष्टि रहस्य द्‌ ढा 1 
सांख्य योग ते अन्तर वसी समाधि का यार निचोड़ा गौरः ६मरतमुनि से नारकीय 
प्रवन्ध सूत्र खीचे । यही कालिदास का जीवन दर्शम वन पायित हुए । उदात्तः 
विराट, शान्त, ललित, मोहन, भारतीय धप ओर ददन ष यही प्रयत्नपूर्वक 
सजाया-संवारा रूप कालिदास का काव्य । सुकुमारता के शराय सुस्ीलता जुढी 
हो, मानसिक मृदुता के साथ चारिधिक्त दृता सजी हो । यपाङवेभव संग विपुल 
वैःस्य गुथाहो, सौन्दयं धमं काञआश्रय ने वद, क विरकैसीटी है,जो 
सम्भवतः विद्व-साहिस्य पुनः न सजो सङ । 
एक विशाल भूखण्ड है हमारा भारत । नगविराज हिमालय तक्तर में अपनी 
दोनों बहे पसारे है । पूर्वं भौर परिचम उनसे सदे खड़े रैभौर ये सव यों 
शोभायमान हो रहेहैं मानों: ४ पि ~ 
“जस्सयुचरस्यां दिशि देवतात्मा 
दिष्ाल्योनाम नमाविरजः । 
परदपपसै तोयनिधीवगाह-य 
स्थितः पृथिव्या इत मानदण्ड । & 
कालिदास के ही शब्दों मे हिमाल पृथ्वी का मानदण्डं बन गवा है । वास्तव 
मे हिमालय के प्रदेश देवमूभि है ओर हिमाल पर्वत देवात्मा । स्पष्ट दै कि 
हिमालय अओौर समुद्र के मध्य स्थित मूखण्ड दी कालिदास कौ दरतियो मे अपने 
सम्पूणं आव्यात्मिक ओौर आयिभौत्तिक ख्य सें प्रकट है । उनकी  स्वनाजी रा 
दिगदश्चित भव्य सांस्ृतिक्र एकता ओर दिव्य सौन्देयुक्त सहादेश ही हमारी 
भवाटमक एकता की सुद्‌ आ{धाररिला है 1 
कालिदास ने भारतीय भौगोलिक आन के विकास मे अपने साहित्य वनौ 
द्वारा अत्यन्त महत्वपूरण योगदान दिथा दं । मेषदूत ओर रघूवश म नदिधो, “ल ध 
ओर नगे का विशद वंन सिद्ध करता दै कि उनका भौगोलिक ज्ञान अपने म 
सम्पूणं था । स्घु की दिञिजय उन्ठं चारों दिक्षओंकी समए नापती व 
मानव-मंडलिथं को प्रभावित करने ले जाः दै । द्री प्रकार दश 6 भोति 
एकता के चित्र मेदू की रागगिरी से अलक्त त की यात्रा मे दिललायी ९ 
ह मोर आजतते हनार वषं कै पूर्वं के भारत का एक जीवन्त चिव प्रस्तुत कस्ते 1 
इस प्रकार कालिदास ने न केवल बौडिक प्रतिभाका प्रदशन ही किया भ्त 
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घम जर शिक्षा द्वारा निभ्रति दृहराई जाने वाली प्रा्थनाओंसे हृदय भ अंक्रित 
राष्टीय प्रतिमा का गुणान भी क्या दे। 

भारत जीवन कोमन्वय की दृष्टि से देलता हे "एकं सद्‌ विप्राः वहुधा 
वदन्तिः । लक्षय वही पमानन्द की प्राप्ति है, परन्तु उक्त पान क माग अलग-अलग ह । 
्ञानमां हो या योमीर्गे, भक्ति मागं हो ण कममाग--भास्ताय दर्शन मनुष्यो कै 
स्वभाव विक्ञेष परनिभभेर विभिन्न क्षतताया का महत्व स्वीकार करता हं1 इसा 
सन्दभं मे कालिदप्त ने कहा टै-- 

-धवहुधाप्यागमेभिन्ताः पन्थानः सिद्धिहेतवः । 


त्वय्येव निषन्त्योधा जाह्ववीया ईवाणवे'' 






4 प त्री प आधारत अनेक पंथ अन्तमे आपमेंही कैद्ित होते है, 
जं ज्तौ अनेक प्रवाह अन्त मे समुद्र मे मिल जाते ह \ 

स्वयं घे शिव के उपासक थे, शिव की सच्ची महिमा को जानते थे । जही 
रवद का अारम्भ. शिव-पार्वती कौ स्त्ति टै, वहीं विष्णु भी कालिदास की पूजा 
स्वीकारते ह 1 एक ओर कूमारसम्भव मे रिव-पार्वंती की परिणय लीला होती है 
तो दूरी गोर मुग्ब दशको मँ ब्रह्मा भी कालिदास कौ अचंनासे प्रसन्न होते हं \ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव मे कोई अन्तर नहीः--तीगों एक दी ब्रह्य के अनेक रूप है 
कालिदास ने समन्वयवाद के जीवन मूल्यों से सम्बन्धित पक्ष को भी अपनी साँस्कृतिक 
दृष्टि की सीमा मँ बांघने का अभूतपूवं प्रयास किया दह । जीवनके हर क्ष्मं वे 
संतुलन बनाये रखने के समर्थक रहे । वर्मशास्वर के आचारो के संग वेदिकं भावना 
की पीठिका ते उन्होने समन्वयवाद को जीवन के आंगन मेला उतारा 1 आदश 


रूप हो, गये है कालिदास अपने जीवन दशंन की इस स्वाभाविक अभिन्यक्तिमे, 
मंगलमय दै यह्‌ मनहर इन्द्रधनुष 1 


वे भारत की एकता के गायक भी थे भौर भारत की महानता के उपासक भी, 
भारतीय संस्छृति के पृजारी भी थे मौर जन साघारण के सुख दुख को समभने 


वाले पारी भी । आधुनिक मारत महाकवि कालिदास की प्रभाव सीमा से वाहर 
तीं । भाज भी-उनका सदेश नमौल है 1 


शताब्दियों की परावीनता के पश्चात्‌ जीती स्वतन्त्रता के लिए भारत ने भारी 
मूल्य चकाया है । । कदमीर से कन्याकुमारौ तक, गुजरात से असम तक भारतीय 
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तिरंगा लहराने के लिए हमने असंख्य बलिदान दिये ५ 
जीर भारी बलिदान से पाई यह्‌ स्वतन्त्रता अभी सुरक्ि नहीं। अभी हमे बहुत 
से चरण उठाने हैँ । एक एेसे राष्ट्र का निर्मा करना दशो अन्दर तो भावात्मक 
एकता के सूत्रमें पिरोया हो ओर वाहर एक सुदृढ चदुुनके समानहो। हमे 
स्वावनम्बी बनना है, चविति्ाली बनना । देल की स्वौन्त्रता को सुरित 
रखने के लिए हमे अपनी समस्याओं के हल द्‌ ढने है । बहव ज्य 
टृ करिया जाना अभी हेष दै । 


तु अनेक कष्ट सहकर्‌ 


हुम आगे आने वाली पीदियों के लिये वहृत क्‌छ करना शेषै है । हते उनको 
एक स्वशिम भविष्य का आदवासन दी नहीं देना, वरन्‌ उनके अन्दर भारतीय 
सस्ति के प्रति आदर भौर गौरव की भावना का समावेश भी कौरना है । इन्दी 
सास्छरतिक आधारो भें निष्ठा रद भारत ने सरमय के कितने ही अंबेरे-उजाले पार 
कवि ह ओर आगे भी करता रहेगा । ह. 0 

यही ह हमारे भविष्य के कार्यक्रम की रप रेखा । दे सातकरने-क मरनं 
कार्यं मे महाकवि कालिदा्त हम सव के लिये प्रेरणा स्त्रोत है । 


हमास साह्य £ ७५. 














तके कुछ आवाम 


कश्मीर की रोक खं स्कति 
सतार शा (५ ४ 21 1 


4 1 [3 न्नर (त त ५ स ~ 
क प्रदेशा शकं संस्कृति का शवसे वदा प्रमाण वहां का लक दिय 
= = 'लं लं 
होता-३..-र्कीसिा दित्य अपनी प्रेरणां समवतीं लोक जीवन से लेता है ओर लोकः 


सहित्य छरत्रिधताओं ओौर आरोपित आवरण से मुक्त लोक जीवन के अनायास 
अभिव्यवित-्षणों का सम्पुजन हुमा करता हेये क्षण सुसाध्य ओर प्रक्रत होति है, 
अतः कन्दे सावचारण जन की पकड़ मे लाने मे लोक विरवास 
वहत महत्वपूरं काम करते द । अविकांश लोक विइवास भूगोल की सीमां 
नहीं जानते लेविन बहुत से विदवास सीमाओं का उल्लंघन कर ही नहीं पाते । जो 
स्थानिक वंशिष्ट्य लोक विवासो को वरती देतो है वह्‌ ऊहं निराला वना देता है} 
ओौर घरती केवल भौगोलिक आयामो या जलवायविक विशेपताओं को नहीं कहते 
--वह ठोस गौर सल्प होते हुए भी अरूप ओर भावना रह जाती है । घरती एक 
मावना हो जाती है भौर इस तरह लोक-मानस मे वसती है, लोक्र-रक्त में रंगती दै 
गौर लोक-उवास में जीवित रहती है 1 घरती का एक टुकड़ा, एक अंचल इसीलिए 
पडोसके ही दूसरे अंचल से भिन्न होता है ओर देसे वहृतसे विश्वासो का 
वातावरण फला देता है जो दूसरे अंचल से सर्वंथा.भिन्न होते हैं । 
भारत क शेष प्रदेशों से सांस्कृतिक दृष्टि से कश्मीर कूच भिन्नसा दै । कारण 
स्पष्ट है-इसकी भौगोलिक स्थिति । पर्व॑तो से धिरां हुभा यह प्रदे गमियो मेँ भी 
कम गमं नहीं रहता लेकिन गम मौसम का विस्तार कम ही है। अप्रैल-मईसे 
सितम्बर तक भच्छी खासी गर्मी रहती है 1 शेष मवधि यातो सदियों का 
स्वागत करने में त दिखती है या सद्वियों के वातावरण से घाटी 
को निकालकर गिरयो से अभ्यस्त बनाने मे। मौगोलिक भिन्नता के कोरणं 
काडमीर के घरानो मे यहं समा जाता द कि बानिहाल पव॑त से 
७६ हमारा साहित्य . 
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वार व्वाहरः है ओर उसके इस पार “अन्दर 1 अभी भौ आप कर्द सुचिक्ितं 
कमी री रज्जनों से यह सूनेगे कि मँ "बाहर" गया ह" बाहर जभ्मू ही क्यो 
नहो । भूगोल के इस करूर विभाजन के वावजृद कदमीर प्राचीन-काल से ही अपन 


4 


1 


प्राकृतिक सौदन्यं के कारण समस्त संसार के लिये पयं <नस्थल रहा हे । इस प्रकार ` 


करमीरी जनता पीरपचाल की जसी दीवारींके होते. हृषु भी संसार के सानव- 
जीवन से परिचित रही दै। करमीर का लोकजीवन इस स्थति में पर्यटकों के 
ततत आवागमन से अप्रभावित कसे रहं सक्ताधरा। देखिये- हर पुरानी पीढ़ी 
का कदमीरी किसी भी भारतीय को प्पंजावी' कहता दै 1 .इस प्रवृत्ति का वड़ा 
कारणा दै इन समी प्रातवासियों का हमारे साथ बौलचाल में हिर्दी माध्यम रखना । 
-कदमीर एक अदिष्दी प्रात ह । लेकिन यहां हर षर में टूटी-षटी हिन्दी समभीजा 
सकती है । हमारे घर की माता जी से लेकर अनप मांसी ओर मजदूर तक बूः 
न कुछ सपकदीलेतेदं। दूमरे अहिन्दी प्रदेशों के जो ८वंगाली या हिन्दोस्तानी १. 


"(राठी या हिन्दोस्तानी १. वाली सनोवृति है उसका. तिरस्कार कदमीर कौ . 


मनोवृतिं ने क्रिया, दै । यह भ्लेदीहोक्रिहम कमी रीः ओर पंजाबी" नाम.से-. 
विभाजन करते हँ । लेकिन एसे “पंजाबी कीक्द्र ही होती दै1 कृभी उका 
कदमीरी घराने यं निम हो तो वहत ही आदर्‌ किया जातां ओर जव कोई 
अकम सी भारतीय कश्मीरी मुहल्ले मे रहने लगे तो सभी चाहैगे कि उनके साध ` 


उनका अच्छे से अच्छा सद्‌गावनापय सम्बन्व स्थापित हो 1 (किसी हद तक्र करमी- ` 


रियोंमे इस दृष्टि हीन भावना भी रहती रहै ।) 

इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों को, कश्मीरी. लोग उन कौ असर्ल. राष्ट्रीयता की 
उपेक्षा करके अंज" करेगे । इसके कई कारण दै। एकतो यह कि यहां आने. 
वाते सभी यूरोपीय, अमरीकी, र्ती आदि भी गोरे दोतते हैँ । दूसरे कदमी धी जनता 
करा सम्पकं सव से अधिक अग्रेज-पर्थटको से रहा है । 
` पानी ने कदभीर को एक विशिष्ट रूप दिया है । वितस्ता तथा इसकी 
सखी नदियों से भील. उल, वुलर मानसबल से पानी प्रवाहित होकर घाटी 
भरके मान चित्रमें जसे रेखाएं सी उत्पन्न करके. उन मे विभिन्न रंग 
भर रहा हो। श्रीनगर से करीब ३ मील की दुरी पर शंकराचायंः की 
पहाडीकी चोटीसे देखने प्रर सहम मे अनुमान कर सकते है कि कर्मीर तो बस 
एकर वाटिका दै,जिसकी कय।रियों को. सींचने के लिए नदौ नालो का जाल बि 
दै । शह 
विभक्त भागों को 
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र को जेहलस नदी पूरे दो विभागों से विभक्त करती है । नौ पुल इन दोनो 
मिलति है 1 वितस्ता के बहुत घीमी गतिसे वहने के कारण भौर | 
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येतायात कौ सुनिधाजो कै कारश भी इने दो भागो के वाधियां में कोई मानसिक 
अंतर नहीं पाया जाता। हां, कभी कभी शादी-व्याह आदि सम्बन्धो के निरति करने 
के समय ““इततपार-उतपार'° सुननेमे मातादहै।बातमू हैकरि जेहलम की दाहिनी ओर 
वाले शहर का अर्घ, व्यवहारिक दृष्टि से ओर्‌ जनसंख्या कौ दृष्टि से अविक व्यस्त 
है । बाएं हाथ वाला अधं अपेक्षाकृते कम । लेकिन यदि हम ओर आगे सातवेपरूल की 
ओर जाएं तो वास्तव मे इस ओर व्यस्तता उत्तरोत्तर घट्ती ही नजर आती 
वहां आप आली-शान मकान पाएंगे, विदोष कर नदियों के दोनों किनारो पर ञ्चे 
ऊचे मकान है, जिनका स्थापत्य लतियों पूवं का है, लेकिन उनमें रहने वाले बहुत 
कम ह । वास्तव मे तमय की तेजी के साथ बद्ने के कारण ओौर उद्योगों के केदो 
के, विदेपकर अमीरा कदल के हौ आस-पास के इलाके मे होने के क।रण॒ शहर उसी 
ओ बढ़ रहा है। इसीलिए यहे मनोवृति अज भी पाईजाती हैकि अमीरा- 
दन के लोग अधिक सम्ब ओर मधिकं दृष्टि से उच्च ह ओर इन के मृकाबलेमे 
च्े ओर सातवे पुल की ओर रहने वालों को *प्सरहद के कदनोरा'' कहा जाता 
। वह॒ अवद्य ही गहर को सरहद दै लेकिन न जाने... “वयो पूरवः परिचम, 
क्षण की सीमाभों पर रहने वालो को सरहद के नहीं समा जाता । इस सरहद 
के प्रतिभीलोगोंकी कुचं मावनाएं द । चादी-व्याह्‌ के सम्बन्ध सरहद वाले 
दाहर के द्रे भागो मे रहने वालों से करना अविक उत्तम ससभते टै जवेकि 
सरहद वालों ते लोग ठेक्षा कम ही करते द । बीरे वीरे सरहद वालों के मन मे एक 
ही न-मावना उत्पन्न होती जा र्दी है । अपनी अच्छी से अच्छी, कोलाहल से दूर 
एकांत जगद को छोड कर वे शहर के मीतर तंगी से रहना ज्यादा अच्छा समक 
रहे है । खेर, इसको हम भौगोलिक भौर एेतिहासिक आवश्यं भाविता मान सक्ते है । 
एक उक्ति ठीक ही प्रचलित है कि, ्दिवैपयि सरदेदुभ्च हृत्य दव तु छ "रिम व्रा 
यं वोऽ वीस रुपए मे सरहद में कृत्ते की दौड (के समान जमीन) मोर्‌ “ऊपर 
(वहले-दूसरे पुल के आस पास) विल।व कीः एक छलांग मात्र मिल जाएगी । 
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आधिक दष्ट से भ अमीरा कदल मे उच्च-मध्यनगं आौर उच्चवं के तथा 

शहर के भीतर सावारणतया मन्य तथा निभ्नवगे के लोग अधिक संल्यामे 
रहते ह । 

इसी प्रकार कील उल ओर उसके आस-पास रहने वालों के जीवन में एक 

विज्ञेष पर्ितंन ` दृष्टिगोचर होता है । भील डल से जुड़ा हभ शहर का एक 

महत्वपूणं भाग है--रनावारी । यहां मविकतर साग-सन्जियों की चेती होती है । 

„ रे देतीहसों को “ददरः कहा जाता दै । यद्यपि ये देतीहर तथा साग सम्जी विक्रेता 
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एक ही नहीं होते तथापि विक्रोताओं को भी ष्दांदर' ही कहाजाता दै । साघारणतः 
सरकारी नौकर या अन्य रैनावारी-निवासी व्यवसावियोंके घ ते के साथी अपनी 
शे लगी ही होती है । व्याह सम्बन्व रंनावारी मेंकियाजाएतो 





साग-भाजी की वाड 
लद्की वाले कमै दै कि-- कुन हो, हारी विटिया के घर सब्गी का शाकाल 
तो नहीं रहेगा ।' उल के पानी ने रेनावरी को एक प्राय द्वीप-सा वना दिय। है । 
हर क्रित के घर के.तिकट ही नदी नाने होंगे । लेकिन पानी की बहुतायत के होते 
हुए भी येके मकानों की बनानट में कोई विक्चेपता नदीं है । कोई अतर मी नहीं 
देप शहर से । हा, दिर्कूल पानीमें ही जिनका घर दै उनके पास जना छोशं सा 
काम-चलाऊ शिक्रारा (नव) मी रहता टं । कई दुकानें बिल्कुल पाती के क्रिनारे पर 
है । उनसे खरीदने के लिये शकारे सँ जाना पडता दै । रेनावारी के कई निम्नवगं 
क्रे चर कई उोग-परवों को अधने परम्परागतं पेशो के स्प मे सुरक्षित खे हए है । 
दने मुख्य ह चटादवां वृत्तता । मौल मेँ स्वयं ही चटाइधों की घास उना करती दैः 
जो दः चाद फीट लम्बी हो जानीदै। उ्तको काट कर चटा वुनी जाती हे । 

कदमीर घाटी के ग्रामीणाक्षेवके दो मुख्य माग है-प्कामराजु' ओर 'मराजंः । 
इन लोगों की प्रवृत्तियों मँ भी अंतर पाया जाता है । इस की मापा जर्‌ बोली के 
अतये की कभी-कभी विशेष प्रा्मित अवसरों पर्‌ वढ्ा-चद्म कर सुनाया जाता 
। सोपुर के रहने बालों मं अतिथि क! विजञेप सम्मान नहीं होता, वे "माजर 
(आदर, खातिर) आदि नहीं करते । कामराज" - नं चे वःले अर्थात्‌ घोपुर, वारा- 
मूल्ला आदि इलाकों को ओर "मराल" अनंतनाग, पहलगाम आदि के समीपवर्तो.+ “ 
इलाके को कहा जाता है । कामराज तथा मराज कतै जीवनयापन का परिचय इस 
उवित में हम पा सवते हे। 

कामराजस मंज्‌ गछ जं नुन 
तं सराज मंज्‌ गच्छि स्योन 

(कामराज मे आदमी को कमाना चादिए भौर मराज मे उसका उपभोग करना 
चादिए " स्पष्ट है कि मराज इलाका कामराज की अपेक्षा अधिक उपज ऊ भौर 
चनधास्थं सम्पन्न होना चाहिए । हं भी पेना ही । यह्‌ इलाका पहाडियों के दामन 
मदी वसा है। वहां पानी की कमी न होने के अतिरिक्त दूसरी वन्य-सण्यदा भी 
प्राप्त होती दै । इशीलिए तो 'मराजः के इलाफ से मेहमान की आवभगत भी काफी 
होती 21 भसोपुर' के लोगों के लिए यहं प्रसिद्ध है कि कोई अतिथि दिन बो उतके 
हांजाएतो खातिर न देख कर वह्‌ जव उठते लगता है तो मेजमानं उससे कहते ह -~ 
क्ति आप सुव्रह का बना हुजा खना तो ठण्डा होते के कारण क्या खायेगे, र भव 
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हम नया बनाएं तो आप इंतजार भी नहीं करेगे । अतः फिर मेहमान के लिए उठ 
चलने क सिवा कोई रास्ता ही नहीं रहता । ““दानी त्रोव तापस, वोल षा खस -- 
जाली बूउ मे डाली गई, आइए, विराजिए ! इसी तरह सोपुर का दोस्त होना भी 
एक उवित का विषय बन गया है । “सोपय यार गव कायुर नार-सोधुर का 
दोस्त तो वस्र कायरः लकड़ी की आग सम लीजिए कि वहु ज्यादा देर रहही 
नहीं करता । 


घटी के लोक- जीवन में नदी पर के मांङियों का जीवन वहुत्त महत्व रखता 
दै । उनकी वड़ी-सी किरती, जो कि वारह तेरह गज लम्बी ओर दो हाई गज 
चोडी होती दहै-्ड्‌गः या `वहाच्‌" कहलाती है। अमीर कदल से शुर 
करके जाप नदी के साथ साय लगी इई एेसी सैकड़ों किदितयां पायेगे । पुल 
या घास की दधत वाली ये 'वहाच' इनमें रहने वाले मांभियों के घर हँ । ये चलते 
फिरते ह । अधिकतर वाचे शाली स्टोर' (घान कासरकारी कोप) से विभिन्न 
घाटों तक शाली (धान) लाती है जहां से वह करोल के दाम पर शहरभरको 
मिलती है । लेकिन वहाच वाले एेषा एकाध वार ही कर पाते ह । इस तरह इनका 
गुजारा नदीं चल सक्ता इन लोगों ने विभिन्न धधे अपनाए होति ह । कई मृगियां 
पाले है--अण्डों का व्यापार करते हँ ओर घीरे-धीरे छोटी-सी दूकान करने लगते है । 
आप पू कर देखिये तो जान जायेगे कि किरती का वेटा बाहर" है--ग्यापार करता 
है । किसी का पूत “भिलिद्री' मेँ दै । कोई लकड़्हारे का काम करता दहै । कोई येला 
हांकता है तो कोई बोभा ढोता है । इस प्रकार एक ही वहाच के कुटुवमें विभिन्न 
पेशेवर मिर्लेगे । ड ग वहाचों स जरा भिन्न होते है । वे दौरे होने के कारण छोटे 
नावधरों (हाउस-बोटो) का काम भी देते ह । लोगोंको 'वेशाखीः श्रा किसी रविवार 
को मुगल वाग घूमने जानाहोतोड्गेको दिन भरकेलिएले जाते ह 1 मालिक 
ही अपने इगेको वेता है 1 लेकिन एेपे अवसर भी बहुत कम आते है । इसलिए इन 
ङ्गे वालोके पासन शिकारे (छोटी नावे) भी होती ह । ये शिकारे भाप से पाच-दस 
पसे लेकर आपको जेदेलम के पार उतार सकते हैँ । उल भील के नाव-घरों के 
मांभियों का जीवेन जरा भिन्न होता दै । अपने घरों को अच्छी से मच्छी तरह 
ओर आकपंक ढंग से सजाना कोई उनप्ने सीख । फिर सभ्यता से पेडा आना भौर 
टूटी-फूटी अंग्रेजी बोल लेना 1 उनके हां पीडियों से चला आ रहा है । जेहलम में भी 
ॐई वहाच॒ वाले बाथिकं दुष्टिसे जरा अच्छे होते है । ये अपनी बहाच की छत 
विगल कौ वनात हं । उक उपर दरसरी मजिल का छोटा-सा कमरा बनवा तेते 
है ओौर अपना स्थान स्थायी बना कर विजली आदि का प्रबन्धभौ कर लेते ह 
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साधारणतया बहाच वाले गृरीव होते हैँ । उनके कमरों मे शायद ही प्रकाश घुस । 


सक्ते । कभी-कभी अप किसी गांव से चली अती हुई कोई वहाच्‌ इटो सेभरीया 
जलाने अथवा मकान बनाने की लकड़ी से भरी पायेगे ! हाय राम | वहाच वित्कुल 
उपर तक पानीमें डूबी दै ेसा दि कि यह्‌ अव्र डूबी कि अव ड्भ । लेकिन 
मांभी ह कि नि्िचन्त गाते हुए चले आ रहै है । इसी तरह लकड़ी के पांच छः सौ 
लद वाव कर लाए जाति हैँ । इन वहाच्‌ के निवास्तियों के वच्चे अच्छे तेराक होते 
है । दिन रात पानी भ रहते हैँ लेकिन हम कभी ही उनके वच्चे के डूबने का 
समाचार सुनते द । प्रसिद्ध है कि माफी का वच्वा दूब जायतों साथ मे मछली 
पकड लायेगा । 


जलवायविक विभिन्नता का उल्लेख पहले हो चुका है। सर्ियों ने यहां के 
जीवनयापन के दंगों मे काफी भिन्नता लाईदै। कांगड़ी का उपयोग इनमें मुख्य 
है। कागडीदै क्या मिद्रीके दर्तन में आग रख कर तापी जाती ह । उसे उठाने 
अतर उसके सीषरे सम्पकं के कारण जलने से वचने कै लिए उसके गिदंवेदका 
पिजरा बुना जाता है । काफी लानदायक होने के अतिरिक्त कांगड़ी लोक-कला का 
भी सुन्दर नमूनादै। हाः कांगड़ी के उपयोग मं एक विशेषता होती है। 

पृष्ठतस्सेवयेत्‌ अकतं जठरेण हंताशनम्‌ 1 

आग को सामनेसे तापने काभी एकढंगहै। कडमीरी लोगों का एक लम्बा, 
सा चोगा होता है जिसे “प्यरन' कहते हँ । इस प्रकार कांगड़ी का एक आंतरिन- 
उष्णाकं का काम देती है । कांगड़ी के प्रयोग की एक प्रक्रिया है । लोयला दो तीन 
बार पूकाजाताहै। फिर उस जले कोते ओर गमं राख को धीरे-धीरे हिलाते 
रहना पड़ता है । इस से कांगड़ी बहुत देर चल सकती ह! कांगड़ी के इस प्रयोग को 
मङ्मीरी में कांगड़ी जमाना" कहते हँ । 

शहर के सरहदी, भीतरी भाग वा रेनावारी के किसी तरफ चल कर देख 
लीजिए--मकानों की छते क प्रकार की भिर्लेगी । टीन की, शिगल की, मिहु 
की छतं । सिद्री कौ छते बनाने मे एक विज्ेष प्रकार कौ कला का ज्ञान आवश्यक 
होता दै । जिस प्रकार मिट्टी द्री दीवार आप शहर मे कहीं-कहीं ओर गावोंमें 
अधिकतर पाएंगे, उसी प्रकार गाँव में मिष्ट की दते कम भौर घास या पुञाल कौ 
छते अधिक मिलेगी । एसी दीवारों को यंदर-देवार (यन्त्र की दीवार) कहते है । 
इनका निर्माण लकड़ी के तख्तो का कालिव गना कर उसमे गीली सिद्री भर कर 
उसे लातो घे दबात्े से होता है । मिह्धी की छतों पर घास ओर कृ रूल भौ उग 
अति जो बड़े सुन्दर लगते है । र्षी छते अधिक ढलाऊ नहीं होती । कश्मीरी 
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काव्य (वलगन से उल्लेख है कि शिव उभा के हं वेल पर सवार होकर दृ 
कके रूप मे आ गए । उनके वराती भैरवगण ये कोई बन्धु-वांधव नहीं 1 पुने पर 
उन्होने जपने हाथ-पांव दिखाये ! उमा कौ मां सेना खिन्न हर क्रि उसकी फल-सी 
चेटी ने क्रिस योगी को वर लिया है । इस पर उमा वाहर निकल कर उसके सामने 
नृत्य करने लमी 1 शिव प्रसन्त हए मौर अपना सौम्य रूप प्रकट किया । आका 
से स्वं वृष्टि होने लगी । लोग सोना समेटने लगे । वहीं एक जगह उल्लेख है-- 
चः नतव खृव कोताहं चलब 
पञ्च आधि बरनय लाठन सत्य 


< 


कोताहु वाद पवतु्यव 
पञ्च आचि बरनय स्वनञ्ञौनु सत्य..." 

इस मे चौथी पवित का भ्थं है-हमारी छते स्वणं-हिमि से भर गर्ह ॥ 

यहां मेरे दकिचारमेंक्वि का तात्पर्यं उसी अपनी भिद को छत से होगा । 
क्योकि सोने की वफ टीन की छत पर समा सकने कौ कल्पना शायद आधुनिक कवि 
भीन कर सक्ते दों) 

सद्वियों मै कश्मीर मे सव प्रकार की वस्तु नहीं भिलतीं । सिर्च॑-मसाले या 
दूषरी सव्जियां भी नहीं । एक सव्जी श्टाक' सदा वहार सन्जी है, जो आपको 
कदमीर के किसी भी इलाके मे किसी मी क्तु मे भिल सकती दै । इसलिए एक 
कदमीरी विन्न होकर द्वर से कू याचना करेगा तो यदी कि मु इक भातः 
देते रहना । एक तो हाक भात एक भोजन है दूसरे "दाल रोटी' की तरह हाक 
भातः एक सीमा है । सीमाके इसत पार तो ईदवर जितना चदे दे सक्ता है) 
लेकिन इसकी दूसरी ओर जाने से रक्षा करने के लिए ही वहं कल्पना होती है । 
कभी इस (हाक भातः मे काफी ओपचारकिता भी चप रहती ह । सदियों में 
शायद टी वहुत सब्जियां मिले, अतः करई सब्जियों को नवम्बर म ही 
खरीदकर सुखा लिया जाता दहै । जसे हाक की एक किस्म जो वथुभ। साग से 
मिलती जुलती है-च्वपल हाकः । इसको सुखा कर फिर रस्सियों मे वटा जाता 
है) गांठ गोभौ इसी प्रकार हे । उसकी माला बनाकर युखाया जाता है । शलगम 
ओर मूली सुखाई नहीं जा सकती । अतः उन्ह अपने मकान की बालकनी की सीध 
म अगिन मे मिट्टी खोद कर गाढ़ के रख दिया जाता ह ओौर समय समय पर उन्हे 
निकाल करं प्रयुक्त क्रिया जाता है ) वेगनो को सुखा कर सुन्दर सालन तैयार किये 
जाति ह । सूच वैगन गमय भे भौ भ्रुक्त होते है । सूते वैशनों को विशेषकर इमली 
आदि की खटाई मे पकाया जाता है 1 टमाटर भौर प्याज का सुखाना कोई अपवाद 
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नहीं । सब्जियां या मांस अधिकतर मिट्टी कौ हादयो मे पकता है 1 हां, जवये 
सूखी सब्जियां पकती ह तो इनका वास्तविक स्वाद काफी मसालों में पकनिसेही 
हयो सक्तादै।यू तो घाटी भरम मालि खुव खाये जाते है । मल्लाले का अधिक 
प्रयोग शायद यहां की जलवायु के कारण होता दहै । जलवायु कै साथदहीयह्‌भी 
प्रसंग आता हैकिकदमीर भरमें मांसाहारी लोगों की संख्या काफी मेषी । 
नेन्यानवे प्रतिशत से कछ अधिक्र ही मांस खाते है । सदं इलाका दोना इनकी वजह 
मानी जा सकती है । लेकिन कर्द भौर भी विचार हं इस सम्ट्न्व भें । मृसलमान, 
कटमीरी या यकदमीरी, मांस के भक्षक होते ही दै। लेकिन यहां उनकी यहं आदत 
भी ओौरोते वद्चढ़ कर ही दै । हिन्दुओं में इसका इतना चलन इसलिए सममा 
जाताहै कि कदमीर शेवमत की जन्मभूमि मौर केन्द्ररदा दं। हिन्दुभो के 
जीवनमे मांसराहार ने एेसा स्थान बना लिया कि करई महान धामिक उत्सव 
मांस के विना अपू रहते है; जपे श्राद ओौर दूसरे पितर-क्म, जन्म दिन, व्याह 
शादी, कई यज्ञ आदि भी । पशु-यकज्ञकाभी यहां प्रचलन है । 

चाय का प्रचार तो हर कटी है । लेकिन कदमीर की चाय आम चाये काफी 
भिन्न है इसकी पत्ती देशी चाय दी पत्ति से भिन्न होती है भौर इसको बनाने 
डालकर उवाली जाती है । काफी उवलनेसे ही 
वार उवालते हँ । दूध के विना 
। दो दो खोस" (पीतल के बने 


कांग भी दूसरा दै । पानी में पत्ती 
इसका रंग निकलता है फिर चीनी डाल कर दूसरी 
ही देसी चाव को भ्वगल्य चायः या कहवा कहते हं 
हुए कप) हर आदमी पी ही चेतादै। कभी अत्तियि की खातिर करने के समय उनमें 
दूष भी डाला जाता दै, तो यह “इबलः चाय बन जाती है । इसके इलावा नमकीन 
चाय (शीयं चाय) का भी वहत रिवाज है । बनाने मे कोई विञ्ेष अन्तर नहीं । 
यह चाय अधिकतर समावार्‌ नाम के एक पात्र में बनती दै1 'समावार' 
(इक्ा10४४) का उल्लेख रूसी साहित्य में काफी हआ हैः बयोफि स्समें भी 
। रेलवे स्टेशनों पर पानी गमं करने वलि पीपेसे 


इसका उपयोग काफी होता है 
लौर्‌ पानी उवबलता रहता दै। इसीका 


रहते हँ जिनके भीतर आग रहती ‡ 


= 


दयोटा रूप समावार होता है । 

सर्दी से बचने के लिये कई सावन अपनाषए जाते है, लेकिन शराब आदि मादक 
वस्तुजोकातो क्म ही प्रयोग होता है । कहीं मिले तो गाहस्थिक जीवनसे दूरही । 
नज्ञे की अन्य के वस्तुओ का प्रचलन अवस्य है जसे तम्बाक्‌ (जा किवृदी स्तिया भी 
पीती ह) के इलावा नस्षवार का प्रयोग । नसवारं पुरुष ओर स्तिया दोनों सू घती ह । 
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सघने के इलावा नसवार का एक ओौर उपयोग दांतों मे लगाने काभौ होता दै) 


उत्तर प्रदेश आदि प्रातो मेतोपानसे दांतों का लाल र्ग रर्हना आभिजात्यं का एक . 


चिन्ह है, इषी प्रकार यहां भी नस्षवार दांतों मे मलते मलते पर्त जप्र जाती हैँ । इन 
आदतों मँ पुरुष स्त्री का या हिन्द मुसलमान का कोई अन्तर भी नहीं पाया जाता । 
वामिक भेद ने जीवन की सहजता के वीच कोई वाधा नहीं उत्पन्न की दै 1 इसी 
प्रकार शहर के धन्घों की वात दै । एक दो धन्ये काफी प्रचलित दहैँ। गांव भें 
अधिकांश घरे में यंदर (यंत्र-चरखा) चलता है । लोडयां बनती दै ओर यहे 
लोदयां फिर शहर मे विकने को आती है । शहर मे शो यंदर 
चलते है! यंदर का निकला वागा फिर पदमीने की लों (तू) वनाने 
क्रे काम आतादै भौर इस प्रकार सहायक आय हो जाती ठै । हिन्दू 
घरानों की निस्न-दर्गं की स्वियां (पयर? की 'इूरे' (डोर) भौ वुनती है । फ्थरन 
के दामन मे जेव के इदं-गिदं मौर गले के किनारे के साथ साथ यह डोर लगती दै। 
ढाई इंच चौडा डोरा सा बुना जाता टै जो फिर बेचा जाता दै 1 
यहां का श्युगार भी विशिष्ट है । गाव की स्वयां अपने सिर के वालों को 
रस्यं की तरह बट कर उनकी वेणियां बनाती हैँ जो संख्या मे दो ढाई दजन होती 
है यह्‌ वेणियां लटका के कानों के पास दाएं बाएं वांधी जाती है । इसके इलावा यहां 
की खड़ाऊं विशेष होती है । इस खड़ाऊं के साय हमारी सांस्कृतिक परम्पराएं जुड़ी 
हई ह । एक विशेष लड़ाऊं होती है जो जमीन से करीव चार पांच इच ऊंी 
होती दै । साय ही एड़ी के भीतर शून्य में एक कंकरी रखी जाती है । चलने पर 
उस मे से वजने की आवाज निकलती है । एेसी खड़ाऊं को रौनिदार (घु घरू-वाली) 
खड़ाऊं कहते ह । लडकी को दहेज मे एेसी खड़ाऊं के कई जोड दिए जाते है । इस 
परर कला के भी अच्छे नमूने खुदे, ओर रंगे होते हँ । एेसी खड़ाऊ का प्रयोग 
मध्य-वर्गीय चरानों मे वफं पर चलने के समय होता ह । 
` गर्मी मे कदमीर मे वेश-मूषा की कोई खास तबदीली तथा अंतर हीं पडता 1 
लेकिन उक्ति है कि किसी देश की संस्कृति के अवरेष गृहंणियो मं दी वचे रहते 
है 1 सदियों का प्यरन सभी का समान ही होता दै। केवल मुसलमानों का प्यरन 
जरां छोटा गौर हिदुभों का लम्बा होता है । स्वयो के पयरनों कौ एक विशेषता है कि 
वे मर्द से अधिक ढीले ढाले होते है । लेकिन घरकासव कामकाज, सब जिम्मे- 
बारीस्त्ीके दी कंधों पर होती है । अतः उसके प़यरन के उपर एक लुग वं 
रहती है जो एक कमरवंद का काम देती दै । लु गी की कल्पना ही लोक-जीवन में 
स्त्री का स्थान मौर फिर स्त्री की स्फ़ति गौर कायं-तत्परता की दशाका संकेत 
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करती है । सक वाद स्त्रियों केसिर का पहनावा आता है । मूसलमान स्वयां सिर 
पर “कसावः पहनती है । प्रामीण मुसलमान स्त्रियों का काव पाच छः ईच ऊचा 
रहता है ओर उसको कले सिरों वाली पिनो से वांवा तथा सजाया जाता है। 
शहरी स्त्रियों के वके के तले कसाव कदरे छोटा होता है । ओर उच्च घरानों के 
कसाब नहीं के बरावर ही रहते हँ । गांवमें पयरन के गले पर कटाई के सुन्दर 
डिजाइन रहते हैँ मौर उन स्तवियों के कानों मे करीव एक दजेन चांदी के बड़े बड़ 
कुण्डल भी पड़ होते हैँ । 
हिन्द्र स्त्रियां सिर पर एक (तरंगा वांधती हैँ । सिर के ऊपर लम्बे तुलदार 
लट्ठे की चिकनी लटे एकं दूसरे के ऊपर लपेटी जाती हं । पुरुष पगड़ी बाधते हँ 
लेकिन पणी ओर तरंग के वांधने मेँ फकं दै । तरंग केवल माथे के जरा ऊपर भौहो 
के समानांतर वाघा जाता दै । सिर पर कपडे काएक टोप सा कलपुश (षर का 
पोश) पदन कर फिर हिन्द स्वियां तरंग बांधती हे । पीछे से आप एक लटकती हुई 
कपड़े की लट भी पाएंगे जिसकी दो नोकदार बटी हुई शाखे होती है । तरंग बांघते 
समय इस भूच" का ऊपर का भिरा उसीमे खोस दिया जाता है । मुसलमान स्त्रियों 
की यह पूच चौडी होती है । तरंग वांधने वाली स्वरी मुहल्ले भर मे एका ही निकले । 
ठेसी स्वरी सम्मान पाती ह! विवाह मे लड़की के क्षर पर यह्‌ अनिवायं स्पसे 
बाधा जातादै। वाद में दह्‌ उसे र्हनेदेया उठा दे! इसी सम्बन्ध में लड़की के 
विवाह पर गाया जाने वाला लोक गीत योहि: 
वोवुयं ओनुय॒ त्वर दार 
दोबि ओनुय मायु दार 
बखतावार करी गंड तरगय । 
५ जुलाहे ने सोने की किनारीदार ओर घोबी ने माया (कलफ) दार 
तरंग तुम्हारे लिये लाया। री भाग्यवती बिटिया, तरंग वांधो !* आजकल समय 
कौ गति के साथ पयरन के स्थान पर साड़ी ही अधिक से भधिक काम मे लाई 


जाती है। 
स्वियो के बारेमे ही वात चली तो बात बढती है 1 प्रसि है कि स्त्रियां 


अपना गुह्य से गुह्य रहस्य भी व्यारवल क।कन्यः के सामने प्रकट करेगी । धयारबल 
काकन्यः का अथं है "ननदी के घाट पर की सखी ।'' घाटों पर साधारणतः स्त्रियों 
मे बहुत सी बाते होती है । पहले जब नलो का प्रबन्ध न रहा होगा तब इन 
बातों के विषय कुछ सीमित ही होते होगे । स्पष्ट है कि पदी-लिखी न होने के 
कारण इन के विषय मात्र एक स्वरी की टीका-टिष्पणी, दूसरी की आलोचना 
ओर इसके अलावा अपनी सास, देवरानी या जेठानी रहे होगे । 
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कई अकदमीरी मित्रौ का कहना है कि धामिक दृष्टि से कदमौर कै हदु 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रख पाए दँ 1 हमारे वा्मिक मन्त्रों का उच्चारण 
मुसलमानों की संस्कृति जौर क्‌ एेतिहासिक संघर्षो के कारण एक विश्ञेष साचे 
सं डल गया है । शव की आवाज ही लें । यह्‌ स्पष्ट ही उस ना 
नहीं मिलती जुलती जिस का वंन भगवद्गीता मे आया है जौर जिसका 
अपरि्वत्तित रूप ही आजकल भारतीय अकदमीरी हिंदुओं मेँ पाया जाता दहै । 
ऊपर कई एक मुहावरों मे लोकजीवन की परादयं का यंकन हुथा है । 
साथही हमारा ध्यान एक ओर एेसी ही उक्ति पर जता है जो एतिहासिक 
सत्यनिरूपण के साथ टी जन-जीवन की एक माकी दिखाती है । लड़की का व्याह 
हर के किंस ओर करना च।हिएु इस के वारे मे प्रसिद्ध है कि- 
कूर दिज्यन न रन्धवरि 
दोह गद््यस नद्य सारि 
टवताज कूर पान मारि 
लड़की का व्याह रेनावारो मे नदीं करना । वहां तो उसका दिन षडोमें 
पानी भरने ओर फिर उसे टोने भे ही कट जाएगा । एसे दी 
कूर दिञ्यन न व्येजिवुरि 
दोह गदयस व्येजि सारि 
तति कूर पान मारि 


लडकी का व्याह-सम्वंध विजविहाडा में न रचाद्यो । दिन भर उसे लकड़ी 


आदि के गट्ठे टोनिमें ही कट जाएगा । यू वह्‌ सिर ही पीटती रहेगी । 
कूर दिज्यन न ईशु वरि 
सिरियि खस्यस सति गरि 
यूदताम कूर व्वोछि मरि 
लडकी का व्याह्‌ ईशवर (निशात के निकट) में नहीं करियो । वहां सूं 
सात घडी दिन हुए उगता है ओर तब तक वह्‌ भूखी मरेगी । 
अभी कई वर्षं पहले तक तो -रेनावारी मे नल नहीं थे। कहीं दूर 
एकाघ वावी लगी होती अतः हर्‌ घर की बहूदेटीकोदूर दूर से पानी दोना 
पडता था 1 ईशवर पहादी के वित्क्ल दामन्‌ मे स्थित है \ वहां सूयं की किरणे 
दहत देर से पडती है । लडकी को व्याहने से पहले कितना सोच. विचार होता है, 
दस के अलावा कई इलाकों की भाधिक या भौगोलिक स्थिति का भी उल्लेख 
दन उवितयों मे इसा दै । 
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कश्मीर भर के इतिहास को देख लीजिए । वासिक सहिष्ण॒ता भौर 
निरपेक्षिता का अनन्य उदाहरण आपको यहां मिलेगा । देश के दूसरे भागो कौ 
तरह यहां भी एक धर्मावलंवी (मुसलमान) दूसरों से संख्या मे अधिक मिलेगे । 
इसके भते ही कई एेतिहासिक कारण हों लेकिन यहं वात आज कदमीरियों के 
लिए गवं का सत्यै । राजनंतिक भगड़े अवश्य रहै है ओौर शासन के प्रति 
विद्रोह भी लेकिन घामिक संकोचने कहींभी क्रूर रूप धारण नहीं किया । इस 
के करई उदाहरण है । सवसे मुख्य कारण टै कि हिदुओं ओर मुसलमानों के 
घासिक तीथं कहीं कहीं एक ही होते हैँ भौर कहीं वहूत ही निकट । 

कदमीरी काव्य की आददि-कवयित्री को हिद लल्लेदवरी या ललघदं 
(ललदादी) ओर मुसलमान ललमा'ज (लल्ल माता) पुकार कर्‌ दोनों देवी सी 
पूज्या मानते हँ । यही कारणहैकि लल्लेद्वरी के दाक्य (पद) आज मूल रूपमेँ 
अप्राप्य ही माने जा सकतेहैँ। वे धामिकश्रद्धा कै कारण सूप ओर आवरण 
परिवर्तित करते रहते है । नुन्द ऋषि को हिद जितनी घरदधा के साथ मानते हँ 
उतनी ही अकीदत के साथ हजरत नृर्टीन के नामसे मुसलमान भी मानते दै। 
हारी पवंतके दुगे में दिदुओंकी देवी का मन्दिर दै, उसी पर्व॑त की दूतरी ओर 
मखदूम साहव का आस्ताना है । हद ओौर मुचलमान दोनों वहां प्रातः जाते है। 
खानकाह मुभल्ला के सामने मुसलमान भी शकते है ओर उसी खानकाह की 
एक दीवार पर सिदुर पुता है जहां हिद महाकाली की परजा करते दँ । वहां 
उत्सव भो लगते है । दिद मुसलमान दोनों का यह मुरतरका तीथं है भौर इसी 
प्रकार शंक राचायं या तखते-सुलेमान दोनों कौ सांभी संपत्ति है। 
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डोगरी की शखाहिस्य-सोधना 


कुछ समस्यारये कूच कुष्काव 


रामनाथ शास्त्री 4 ~. ८ = 


डोगरी, भारतीय आयं परिवार की एक विकासशील भाषादहै। उसके 
विकास की ग्रह्‌ प्रक्रिया अभी काफी सीमित दहै) समस्त डोगरी-माषी प्रदेश 


को मी सभी यहं अपना कायं क्षेत्र नहीं वना सकीदै। इस कमी के रहते भी, 


डोगसी कौ यह सादित्यिक चेतना, सपने पासं पड्धोस मे तथा देश के मन्दर भौर ,.¦ < | 


बाहर चलने वबा्े साहित्यिक आन्दोलनों के प्रति एकदम उदासीन भी नहीं है। 
जहां कुछ समस्याएं मौर पेक्षाएं राष्ट्रीय तथा अन्तर्यष्टीय स्तर पर सभी 
भाषाओं तथा उनके माध्यम से चलने वाले साहित्यिक प्रयत्नो के.क्क लगभग 
एक समान च्या्थं ओर महत्वपूणं होती है, वहां बहत सी समख ठेखी मी 
होती है जो सभी भाषामों जयवा भाषा-समूहों के किए, ध ङ्-अपने क्षे में 
अलग-मलग रूप लेकर सामने माती है । 

पहले हम उन व्यापक तत्वों का विवेचन करे जिनकी उपेक्षा फिसी भी 
आपा के साहित्यिक मान्दोलन के लिए सम्भव नहीं है।  । क्षा करने 
क्रा मभिप्राय होगा उस आन्दोलन का दिशशा-दीमन होना, लक्ष्य-हीन होना.। साहिव्य 
मपने युग की उपेक्षा करके उसको मति विधियो, आस्था-विश्वासों से उदासीन 
होकर नहीं चलं सकता । सामयिकता का समाघान जिस साहित्य मे प्रतिविभ्बित् 
न होगा कंड मपे युग का प्रतिनिचि साहित्य कंसे कहलाएगा १ उसे पढ़ कर यदि 
पाठक को, उसके उत्पादक युग विशेष के सूर्यो का यथां भौर भदकं का, 
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उसकी मनोदक्षा का यत्किल्चित्‌ आभास भौ नमिलेतो साहित्य का उत्तर- 
दायिघ्व निभेगा कंसे युग कै प्रति अखि मूद कर चलने वाला साहित्य ही, 
समाज-कल्पराण की दुष्टिसे प्रतीपगामी कहलाता है 1 


प्रन उठता है क्रि आज युग कौ स्थिति क्या है ? “हेम एक युग-सन्वि के 
क्षण में खड्‌ ह ।'"--एक विचारक ने लिखाहे। दर्रेने कहा दै, “माज का 
तया साहित्य नये युग कौ उलभी-सुलभी सामाजिक परिस्थिति की देन है 1" एक 
तीरे ने इस नये युग का विरनेषण॒ करते हुए कहा दहै कि -सुक्षेप मे इस स्थिति 
फो .मत-मेदः ,“इचि-मेद' ओरःदुष्टि-भेद की विधारा का विश्ुञ्य संगम कहं सक्ते 
है" रे्षाहै, यह संबपंरत मूल्यो का संक्रमण-शील युग} पुराने आस्था-मूल्य 
उखड्‌ चक है, उघड रटे है ओर नश उनकी जगहे अभी पूरी तरह से उभरे नहीं । 
आजङे परिप्क्षमे आते वाले कलक बारे ममी हम जैसे अजान दङंकःमात्र 
वने हुए है । 
स्वभावतः इस अनिरवयात्मकता अर्थात्‌ वे-यकीनी का असर मनुष्य के 
चिन्तन पर भी पड़ा है ओर फलस्वरूप साहिप्य-सृजन भी इसमे प्रभावित हुंजा 
दै । आज साहित्य के समी अंगो में लव-चेतना कौ इस विकलतां कोदेखाजा 
सकता हँ 1 सभी अगोँमें कथ्य जर कला को लेकर कई तरह के नषए-नए प्रयोग 
किंएजारह दै । जीवने आई हूर यह अस्थिरता साहित्ये तो मलकेगी ही । 
न जीवन ही अपने लिए कोड मागं स्थिर करपा रहा है न सा्हिष्य ही । दोनों मे 
्रयोगात्मक उगल-पुवल चलं रही दै । 
हिन्दी के एक कवि ने इस लक्षय-हीन स्थिति का चित्रम खीचाहैः 
"से किसी दु.स्वप्त से जगे हो--लोगः 
एक निश्चित समय पर 
घरों से निकल्ते हं 
उ्तैर भीड मे भागते रहते है 
सड़कों कौ साजिश के वीच 
मकसद उनसे कोई नहीं छता 
नवे जानतेहीहे!' 
आज के विश्पखल होते समाज मे व्यित की लक्ष्य-हीनता की यह. एक 
तथ्यपूरं तस्वीर है । इस वात्तावरण म आज का लेखक इसी लिए, श्री नरेन्द्र 
शर्मा के शब्दों मे : 
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छन्द नया, ल्य तमी, कटपना-विम्द सये, नव रचना 
दिद कौ द्योज, लिखःती उन्दँ विगते से बचना 
दिगत धर्थात्‌ वीत्ते समय से वचने की यह भावना आज के वतमान ओर 


भविष्य दोनों को डवांडोल कररदीह। न्द दिलाकौ सोज'मेही 
जैसे हम दिला-ज्ञान खो व॑ठे है । इसी लिएु इते अनास्था-युगः भा कदा गया 


है । इसी लिए आज का साहिष्यिक अपनी साधनाके मागम पग-पग पर नष 
प्ररन-चिह्लं उठते-गिरते पाता दै । 
जीवादी व्यवस्था के देशों मेँ यह्‌ अनास्था कहीं-कहीं अने्लिक उच्छ - 
ललताकाल्पमीले रही दहै) वहां के साहिव्य मे यही मकसद-दीनता कई वार 
संवस भौर सवेन के रंगीन लेकिन भयंकर खूप लेनर प्रकट होने लगती हं 
फेसी है यह्‌ धिचित्र युग सन्धि जिसके मूक्स्प से सामाजिक परम्पराएं 
स्थिति अवद्य ही नेखकों-विचारकों कै लिए भी एक गम्भीर 
। इसी लिए आज का बुद्धि-जीवी वगं क तरह के नए प्रदो, 
धा नदं चिन्तन-धाराओं से अपने मापको जसे धिरा हया 


=| 
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एक परेशानी इतत वग को यह्‌भीदै करि वुग ग सामयिक उथल-पुधल 
मे वहं सदा ही समाज का पथ-प्रद्ंन करता आयादहै। गृद्ध केमूकप्राणोँकी 
वाणी बन कर बोलता रहा दै। सदेव ही करिन्हीं अभिनन्दनीय मूत्थों तथा 
मदर्गोके लिए संवर्घ-शील रहा दै। ओर आज इवतोंको सहारादेने वाला 
यह दगं स्ववं एकं वेवसी मं जसे वहा जा रहा &। लेक्रिन सन्तोप इतना ही 
क्‌ सादित्य-जगत्‌ की यहं साना समस्त रूप से दिङ्मूढ ओौर लक््य-हीन नहीं 
गई है । कछ बुनियादी मूल्यो के वारे मे उनकी जागरूकता अभी वनी इई हे। 
जाग्कता कौ एक परीक्षा गत्त॒वपं (१९६५ 
महीनों मे, पाकिस्तानी हमले के समय हू भी । 


श (म ८ 0 


) कै अगस्त-सिंहम्बर के 


पाकिस्तान मे, राज्य की मजहवी बुनियाद भौर फौजी डिवटेटरशिप क्त 
आतंक के कारण दो पड़ोसी देशों के इस दुरभाग्यपूणं संघपं को मासानी से “जिहाद 
का नाम देकर, काकिरोके विष्ट मोमिनो-गालिथं की इस पतित्र यलगर 
न अभिनन्दन में अत्यन्तं दिपेले तथा नयीत तराने गाय जानेलेगे ये 1 यष 


विषला अंङ्‌ वरहा क संजीदा अनुभवी शायसो-विचारकों को भी अपने साथ उड 


ले गया था । हिन्तोस्तानी लेखकों -जदोवों को सव से गहरी मानसिक ठेस उश 


समय लगी ज उन्हं मालूम हुमा कि पाकिस्तान मे श्री फंजन जंसे 


$ हमारो साहित्य 











तरक्की-पसन्द आचायर भी उसी संकीर्णता मे वहने ले है। इदेश 
कै जाग साहिव्य-सेवियों ने कई वक्तव्य निकाल कर दस वाति पर्‌ गहरा दुःख 
प्रकट किया 1 ख्वाजा अहमद भव्वात ने तो फैज साहव को मगवरा दिया थाक 
उन्हे अपना ्ान्ति पुरस्कार लौटा देना चार्हिए वयोकि इस "जिहाद' के गाजौ वन 
कर अवर वे उस पवित्र सस्मान का अधिकार खो चुके ट 


दस खीज ओर क्रोधके वातावरणमेभी भारतीय लेखकों को श्रीं फज 


तथा उनके दुसरे उद्‌बरद्ध सहयोगियों से यह गिला क्यों हा १ किस सम,जी 
रितिक धागे दूटे थे कि यह ददं उठा १ उस लड़ाई के दिनों मे भारत फे जागल्कं 


वृद्धिजीवी, घणा ओर साप्रदायिक संकीरता के पायलपन से पथभ्रष्ट क्यों 

ं हए ? कों उन्हे इस वात काङ्खदहृजा कि पािस्तानी अवाम के मासूम 
ज॒हनों मे भरा जाने बाला नफरत आर फिरकापरस्ती का यद्‌ जहर फिजाको इतना 
विगाड़ देगा कि इन्स्ानियत कौ सांस उत्तमे घुटने लगेगी १ 


नहीं 






दन्पानी रवादारी भौर मानव-भ)हचारे के पवित्र दिते को आज एहिया, 
योरुप, अमरीका, अफयीक्ा, जहां भी खतरा पेदा हआ ह, जागरूक मानवता- 
समक वेदकं ने वहीं उस लतरे की मजुम्मत कीट ओर मानवता के सच्चे 
विकास से योभदेन का यल्न क्रिया दै । नीफा, लदा वीत्तनाम, यमन, रोडलिया 
तथा दिखी अफीका सभी जगर्ह सा्राज्यवादी तथा विस्तारवादी चमडी 
शक्तियों जे द्वारा किष गणु आक्रतणो तथा शवित्त-प्रथोणों के विरद, विद्व की 
जनताकी एक सांभी धिरादरी स्वीकार करने वाले ज।गरूक लेखकों ने एक 
संगटित मोर्चा बना कर्‌ आवाज उठाई दै । 





= 


है करि चिन्तन की क्षमता रखने वाला मानव-जीवन 





इस तरह हम देख 

आज व्यर्विंत्तगत तथा समाजगत दो चिन्ता धारागोँ मे वहाजा रहा ह । जनास्थाः 
सीज, कुण्ठा इत सबका विश्रम वहीं घना हौ जातादहै जटां चिन्तक सामाजिक 
अवेक्षा से अलग हो, केवल अपने “अहम ` करे दर्पणा मे, अपने चेहरे का प्र्तितिस्ब 
देखा हुभा, अपनी, केवत अपनी चत सोचता है । इस अपनी वात मे यदि वह्‌ 

` किसी को शामिल करता दहै तो वस, अपने जसे दीवानो-मस्तानों को जो उक्ती को 
तरह “कोरसः कै स्थान पर्‌ पोलो को दी कला का नैसगिकं, मौलिक ङप मानते 

` है । यहं व्यक्रि्तिवादी चिन्तन जाज जितना मूखर हो उटा है सम्भवतः उता पहले 
कभी नदीं हया था 1 इसका कास्स स्पष्ट है । संसार का विस्तार जितना आज 
सिमट गथा है, उतना पहले कभी न सिमटा था । विज्ञान ने पहले कौ सभी दरूरियों 
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कोद्ूर कर दिया है! इसी लिए आज समस्त पुथ्यौ मानव कौ हथेली परं 
आमलक-वत्‌ हो र्दी दै । न किसी देशका जन-जीवन दूसरों ते छिपा ह! है, 
न चिन्तन ही । इस स्थिति का एक स्वाभाविक परन्तु किसी अं तक हास्यास्पद 
परिपाक यह मी हज है कि कु विदेशी विचारकों के करँन्तिकारी नव-चिन्तन ने 
हमरे देश के तकष्ण लेब र-कलाकरायों को भी इष शिदतसे प्रभावित मियादै कि 
वे विचारे अपने चासोंभोर की स्थिति से जंसे जान-वूक कर अलय पड़गट्‌हं। 
उन्हीं विचारों के जाद प्रभाव मेवे अपने आपको इस प्रकार विरा हुधा पाते है 
कि भपने घरातल, अपने सामातिक परिवेश, अपते इतिहास तथा अपनी परम्पराएुं 
सभी को अपने जह्‌ के स्वच्छन्द मनो-विकरत्त मे वावाएं समने लगते टै 
परिणाम यह्‌ हौतादैकरिल इई अयने अपे शरू टो जातीहै, अपनी परम्परा 
से, अपने सीमा-वन्यन से, अपने जीवन के सामाजिक चौखटे से । मन में नील- 
गगन की अनन्त गहरादयों म उड़ जाने वालि “स्कारईलाकंः की क्षमता भर पाने के 
दिवास्वप्नं मे जीवन असन्तोष की एक गाथा बन जाता ह । इख असुन्तोप की 
अभिग्यक्ति जित माध्यमसे भी कौ गई, वही उसके भर से दवने, चरानि लगता 
है । कविता, कहानी, विव्रकला सभी केव मे उस असन्तोष कौ अभिनव्ययित के 
कारणं दी हम अस्पष्टता का एक विश्रम सा छाया देखते हैँ 1 सधक अपते कथ्य 
को शब्दों तथा रेखाओं मे जसे बांध नहीं पाता । बांध पाए भी कंसे १ उक्त कथ्य 
मे एक अनिरिचतता जो मरी पड़ी दै। 


यह अस्थिरता एकदम अप्राकृतिक भी नहीं हँ । आज का चित्तत शील 
मानव विचित्र दुविवामेंपड़ादहै। ट्त हृए आस्था-मूल्थों से जो शून्य जन्मले 
रहा है उसे भरने के लिए मभी दर्रे टिके हृए्‌ आस्था-मूल्य उसे उपलब्ध नहीं हो 
रहे रै 1 इषी लिए एकं विचित्र संक्रान्ति-काल है यह्‌ । सामन्ववाद, पू जीवाद, 
परम्परावाद, समाजवाद, साम्यवाद सभी वाद अपने अपने चिविरों मे संवषं के 
लिए सन्नद्ध हो रहे ह । उन श्िवरो के अन्दर भी कई तरह की खींचातानी चल 
रही दै । कई तरह के काम चलाऊ प्तम्ोते वनते रहँ, ट्टते हैँ । 

मूरोप को सांभो मण्डी में प्रवेद पाने कै लिए बरतानिया 
हजार यत्न कर रहा है ओर उसके इस प्रवेश का विरोध उसी के पुजीवादी 
सहयोभी फंस मौर प. जर्मनी कर रहे हैँ । अमरीका वियतनाम में साम्यवाद 
के तथाकथित रार को रोकने के लिये भयंकर संघपं मेँ उलभ गया है । फास 
दग्लंड भौर जमनी, अमरीका को इम दलदल मेँ फसा देख मन ही मन 
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हो दे है विद्व मे ममरीका की आविक प्रभुतां कै प्रति व्यवसायी देशों कौ 
ष्य फी घधकती भट्टी के दिए अच्छा खासा ईवन जुट रहा है 1 नाथं 
एटलांटिक रक्षा-सन्धि-संघ मे, फ्रंस के कारण दरार पड़ने लगी टं। मघ्यपूं 
मे जोडन, सीरिया, ईराकः, सऊदी अरेविया, भिख सभी देशों मे अरव 
राष्टरीय हितों ने मपने आपको दो प्रतिदष्टी दलोंमं वाट लिया है। एक दलह 
अरब स।मन्तों के राजकीय स्वार्थोसे वधा हज ओौर दूसरा दल है जनतन्त्रात्सक 
शवितयों का । पहले दल का नेतृत्व सऊदी अरेविया के लाह कर रहै है दूसरे 
का मिल के प्रधान श्री नासिर । टकी, ईरान तथा पाकिस्तान परस्पर एक 
सैनिक सन्धिमें वंघे ह । ङ्स क) रावित के प्रसार को रोकने के लिए अमरीका 
तथा वरतानिया द्वारो खड़ा किया गया यहु जंसे एक कच्चा वांघ दहै 1 इघर 
पाकिस्तान साम्यवादी चीनसे पगे व्डारहाहैभौरमभारत सूस मे दृढ होते 
संप्री-सम्बन्धों कोदेख कर सूस से भी पारस्परिक सहयोग वद्ाने का मागं 
टस्ह्‌ दै। 


(~+ 
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साम्यवादी देशों के रंगठन को भी अपने अन्दरूनी वमनस्य भौर द्वेष ने 
¡ज जिस प्रकार विकल कर रखा है वह अमूतपूवं है । 

सरा धप्रीका महादीप जनेकों छोटे २ राष्ट्रं म वटा हुबा, युगो लम्बी 
परावीरता ओर भज्ञान-तमिला के वाद स्वतस्त्रता के नये प्रभात के चमकीले 
प्रभ.वस्च जसे चुन्विया सा गयाहै 1 कीलो के सदियों पुराने राग-द्वेष 
अपने दुराग्रह के सीमित घेरो से बाहर नही निकल पा रहे । उपन्निवेशवादी 
दावितयां अफ्रीका, मव्य तथा अन्यत्र सभी जगह आत्मरक्षा के लिए आकल 
व्याकूल होकर अपनी दूटनीतिक किलेबन्दिथों को दुद्‌ कर रही है। 


एशिया तधा अफ्रीका के विकासशील देशों मे, बढती जनसंख्या तथा 
पिछड़ी हई कृषि तथा अविकसित उद्योग-घन्धों के कारण जन-जीवन को 
दिन-प्रतिदिस नई चूनौतिथों का सामना करना पड़ रहा है । विकसित देशों से 
सहायता- सहयोग आसानी से मिलता नहीं । वे उस सहयोग के लिए जो मूल्य 
मांगते ह उसका सीधा अर्थं है एक नई तरहं को पराधीनता 1 रष्टरीय गौरव का 
भंडा देकर जो सदाथता मिलतो है वह स्ट की प्रगति से बाधक बरती है। 
समृद्ध पङ्ििमी देश अपने उपनिवेशवादी स्वाथ की पराज्य का प्रतिशोध, 
अविकित देशों कौ भथनीति कौ विवदता का अनुचित लाभ उडा कर जे रहै 
ह । पठिति तश्ण वं जिन महत्वाकाक्षाओों को हृदय म लेकर जीवनकेक्षेतरमे 
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उंतरता है, वहां उन युन्दर फूलों का कहीं नामनिज्ञान नहीं भिलता । सन्तौ, 
सादगी व हाथ का परिश्रम-ये सभी वाते भाज इस युवक्र वं को पिष्छडेपन के 
चिह्नं दीखती ह । अतीत से वह कट चुका है, भविष्य उसके सममख अत्यन्त 

धुन्धला ह । परिवार कौ इकाई दूवंल पड़ती जा रही है । जीवन का तौर तं 
नवीनता कौ अन्धी लालसा मे अपनी नंसगिकता को खोताजा रहा है । अपनी 
असमथंता की खीज, जीवन को ओर भी कटु बना रही है । इस कटुता ते घवरा 
कर तरुणवगं जीवन के वास्तविक संवपं से हट कर, सस्ते भतः हत्के स्तर के 
मनोरंजन द्‌ ढता है । सस्ता-हल्का साहित्य, सस्ते-दल्के चित्र, सस्ते-हल्के सेल- 
तमद, सस्ते-हत्के कहकदै, सस्ते-हल्के सहचर, सस्ते-हल्के मनसूवे गौर यो जनाये । 
वढृती हुई वेकारी, मुद्रास्फीति के कारण वस्तुर्मो फे चढत दाम, अधूरी ओर 
मनुपजाऊ शिक्षा का क्षोभ --इन सभी तत्वों ने पिष्ड़ देों के पड़-लिचे तस्ण- 
वं को जसे दिङ्मूढ कर दिया है । 


स्वाभाविक है कि जो लेखक अपने आपको इसी विश्रम कै कूरे मे धिरा 
हमा पाते हँ ' उनकी सावना के रगो तथा स्वरों मे उलभने, निराशा, कुण्ठा, 
वेचेनी, एक आलोकं की एक विकल ईहा वड मृखर होगी । यह्‌ वात उन देशों 
मे विशेपल्प से व्यापक ओर उग्रता लिए है, जिनी अर्थ-व्थवस्था पुजीवादी ढं 
की दै । क्यो कि, इसी अथे-व्यवस्था मे व्यवित स्वात्यं को साभूहिक सामाजिक 
उत्तरदायित्वो से ऊंचा स्थान दिया जाताहै | एसी ही अथं-व्यवस्था मे, सामाजिक 
उत्तरदायित्वं कौ वात व्यवितगत स्वतन्त्रताके लिए खतरा समभ जातीटहै। 
बुद्धिवादी विचारधारा, समाजवादी. आदर्शो के पोषक कला-प्रयत्लों को हेय 
सममती है भौर समाजवादी अयं -व्यवस्या, साहित्य तथा कला के क्षेत्र मे इन 
बुद्धिवादौ विविध प्रयोगो को उच्छ खलता तथा व्यवित की क्षमताओं का दुरुपयोग 
मानती दै । “डा० जिवागो सी रचना का किस्सा इस विचार-संघपं का 
बढ़ा स्पष्ट उदाहरण है । 


इस विवेचन के परिगरेक्ष में हम डोगरी लेखकों के साहित्यक प्रयत्नो को 
देखे, तो एक वात वड़े स्पष्टर्प से हमारे सामने आएगी कि इनमे भी इन्हीं 
दोनों तरह की विचारधारां के प्रभावचिह्ध परिलक्षित होगे । कई वार इनमें 
से कई सावकों की रचनायें पढ़ करय लगताहै जसे वे किसी दोराहे पर खड 
होकर, कमी एक पथ पर थोडी दूर आगे वदते है तो कभी अपनी ही अन्तः 
भ्ररण। से उन्हें लगता ह कि प्रशस्त पय दूसरा ह । इसे दुविधा कहं या प्रयोगा- 
त्मक जिज्ञासा, भ्रायः उन्हीं साधक मे परिलक्षित इई दै जो सामयिक साहित्यिक 
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गतिविधियों के विगय में पद्ते-सुनते है । उन्हे उन नये प्रयोगो की स्वच्छन्दता 
खीचती दहै, उन नए प्रयोगं की नि्व॑न्ध शली मग्ध करती है, ओर वे इस आकर्षण 
मे सिच कर उस नई हौली में अपने कथ्य को ढालने का प्रयोग करते है । एषा 
नहीं है कि उनके ये प्रयोग केवल अनुकरणात्मक हँ । कई व॑र उने इन प्रयोगो 
सं मौलिकता के रंग भरने म भी सफलता मिली दै, परन्तु इस वात से उन्हें 
ज्ायद इन्कार नहीं होगा विः इन प्रयोगौं के पीले प्रोरणाये उन्हे अपने चारों ओर 
के जन-जीवन से नहीं मिलौँ । 

उन यह अहसास भी वना रहता हैकिनयेप्रयोगौँकी होली मीर कथ्य 
दोनों उम्हँं सामान्य पाठक से अवदय द्र ले जाते टै । ओर अपने उसी सरल 
पाठक की बौद्धिक सामथ्यं की अवहेलना कर पानि मे असमथ, डोगरी का यह्‌ 
जागरूक साधक व्यवितवादी प्रयोगपथ से पुनः सामालिकता की चौपाल मं लौट 
भातादे। 

कृच्छं डोगरी साहित्यकारों को, इस तरस्हः अपने मन की इस सामयिक 
दुविधासेदो चार होना षड्‌ रहाट) 

अपने मन की स्वच्छन्दता उसे यदि एक गोर ले जाकर बहकाती ह कि-- 
“तुम केवल अपनी बात कहो, अपमी उलमनों का विव्लेषण करो, इस फलती 
हुई नई धारा के साथ चलो, परम्पराके इत कारागृहं का मोह तोडो । समाज 
अपनी चिन्ता स्वयं कर लेगा, तुम्हारी ओर तुम्हारे इस पिचछड समाज की गति 
मे भला तालमेल ही क्या हे १ वह्‌ पुरानी बैलगाड़ी ओर तुम ध्वनिसे भी तीत्र- 
गतियान श्दृश । यह समाज आज नहीं तो कल तुम्हारी बात सम़ेगा । तुमने 
संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भवभूति की उवित नहीं सुनी कि- ““इउत्पत्सुयते कोऽपि 
समानधर्मी' कोई तेरे मन की वात समभने वाला मी कभी, कहीं पदा होगा 
ही । संस्कृत के इस मनीषी कवि कौ यह्‌ उवित प्रत्येक युग में सच्चे साधको की 
वन्धनपुबत साधना के विपय मे इसी सत्य कौ घोषणा करती रहेगी 1 हर बड़ 
साध की साघनां अपने समय से वहत आगे होकर चलती है, बहुत आगे होकर 
सोचती है । षतंमान की अपेक्षा, भविष्य को महत्व देती है । तुम भी (माज 
के मोदकी द्छोड दो । समाज को पाथ लेकर चलने की ईहा एक दम्भ है, इस 
दम्भ ते वचो । अपनी आत्मा को पंगु मत बनाओ, अपनी कल्पना के पंख मत 
काटो । अपने सन को इन तंग घेरो में मत बांधो 1" 


चिन्तन के गगन मँ चलने वाले इष अन्वङ्‌ के शाति होने पर अपने चारो 
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ओर के वेतो घे, मौन मुग्च पवंतमालाओं से, निरीह जनसमाज की ममता भरी 
नजरों से, मेहनतकशो के मधुर मस्ताने गीतोंश्ने, ए ओर तरह की आवाज 
भी डागरी के इन साधको को सुनाई देती है । यह्‌ आवाज उत्त ज पूछती है-- 
पनेर चरती के होनहार कलाकार | तेरी इस सावना पर मेसौसौ नाजदै। 
युगो के मौन को तोड़ कर यह्‌ धरती तु री वाणो के माध्यम से बोलने लगी 
है । इस मौन मूरव वातावरण की घुटन, इसकी वेदना के नीचे एक अध्यन्त सप्राण 
कहानी दवी पड़ी है स्या की तरह वह भी श्ापगरस्त है । गुगों से मौन 
तपस्या में जैसे इवी हई दै 1 तुम्हारी पुनीत सावना ही इस याप को तोडनं वाल 
राम ढे चरण नेमी । उसकी सुधि ले, उपे जगा, उसे संबल दे । ट्निया की कहानियां 
में एक नई सुन्दर गौरवपूणं कहानी की वृद्धि होगी । इन॒पहाडा ग छाती में 
लाचारी ओर वेवसी की चट्रानों भे दवे कोमल गोतो के, न जाने कितने रन रक 
द्वे पड़ हं । इन शिलाओों को तेरी ही साधना तोड़ सकेगी । त॒ इस वरती का 
छोड कर अपनी व्यक्तिगत लालसागों के नील गगनम उड जान कय मोहक 
किन्तु भ्रामक निमन्त्रण कभी मत सुनना \ निराशा उसा साधक के भाग्यमें 
होती है जो आआत्म-केन्दरिति होता दै। जिसकी सावना का लक्ष्य अपना समाज 
अपनी घरती होगी, निराशा उससे सदा दूर रहेगा । 


गगरी क लेखक के लिए ये दोनों आएवाजे एक समस्या-सी पदा कर 
देती ह । इन मे वहु किसको सत्य माने ओर किसको मूठ इस दुविघाके 
रमजाल से निकल कर ही डोगरी के तरुण साघकश्री वेद राही ने “अपना 
अपना सच शीरषंक लेख मे यह स्वीकारोविति कौ थी : 


“मे अच्छी तरह याद दहै वर्षो मूल भुलेयोंमे उलभा रहा 1...“ 
मुभे यह्‌ वहम रहता था करि मेरे भासपास सवः भढ है, कि मँ आंख बन्द करता 


हं तो सव गायब हो जाता है ओर भांख खोलता हुं तो सव यथास्थानं जा मौजद 
होता दै 1" 


*'अव मुभ याद नहींकरिर्म कव भूल-भुलयों के उस चक्र से निकला था, 
लेकिन काफी वषं बीत गए लगते है । अव कहानियों के पात्र मे खोजने नहीं 
पडते, परिस्थितियों कौ तालाश मुभे नहीं रहती । अव म जान गया हं कि प्रस्येक 
व्यवित अपने क्षेत्र मे किप छोटे बड़ संघषं मे रत रहता है । वह॒ कभी थक भी 


= नी जाता हैमं 
जातारै, हार भी जता दमौर टूटभी जाता है, लेकिन उसके संघर्षं की 


कहानी समाप्त नहीं होती । वहं अपने क्षत्र मे अनेक अन्यो से जुड़ा रहता है 1... 
अपने तौर पर कहानी लि कर मँ अपने आपको दूसरों के समीप पाता हुं । 
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म वह्‌ अपनी कटान भा लमत है, अर द्यौ की भी 1 मेरे विचःरमें संसार 
] पहली कहानी का जन्म॒ तभा हज गगा जव किसी के सनमें किसी के प्रति 
हातूमृति जगी होगी, याक ई लगाव पैदा हथ ह्योगा 1 कानार सौर कहानी 


¢ 


के पानो मे एक गहरा रिदिता रहता द । दाना समय ओर्‌ स्थि्तिके वागाम वघ 
होति है । एक सम्बन्ध घ रती काभी हेता) धरती कीगन्यभी हन एक सूत्र 
बवती है । मु याद दै जवर्भेने अपनी मातृ्ाषा डोगरी मे पहली कहानौ 
लिखी तो मक पर एक नज्ासा छा गया था 
श्री राही जिन भूलभृलेयों मेँ फंस गये थे, वे वहत से अनूनभवी, निरिचत 
लक्ष्य से भपरिचित साधको को इसी तरह ठ्य न गी है लेकिन जीवन के वास्तविक 
संघपं की अनुभूति होति हीये भूल-भुलया दाफूर हौ जाला हं। मन्ञा यहं 
कि दृशरों के अनुभवो लास उठाकर जावनव ध॒ निर्धारित करता उतना सरल 
नहीं होता । इसक लिए आत्ानृभूति' दी म व्वपूणं तथ्य द । सरोप्ता उपीसे 
पदा होता दे । 
डोगरी के कल्ल कहानीकार श्री मदनमोहन के साथी इल्दीं मूलमुलेयों 
ने छेडखानी की क वार तो वह इस निङ्चय तकं वह गए ये कि डोगरीमें 
लिखना ही एक भूल ह । भ्कि्र क लिए लिखे ! ॐ पठने दाले ` एक 
खीजपूणं प्रश्नं धां वर्ह जो रब्होने अपने भाषसे पूछा था । इन लेखकों की 
इल मानसिक वेदना को डोषरी क्षेत्र से बाहर्‌ क्ते साघक ल्ायद भली प्रक्ञार नं 
सममः सकर । डोगरो की सादिष्य-साचना का ट्सी मनोदशा ने अनेको वार डरा 


गया ओर्‌ त्रस्त किया दै , जिन साधक! ते बरसों की यक तथा अपुरस्छत 


धमक 
साघनासे डोगरी भाषा की ताहिष्यिक्न दरिद्रता दर करते का भगीरथ प्रथस्व 


क्रिया दहै, वही जब इस प्रकार थक कर हार कर टन लन तो ३ 
धरती की धड़कन ते हा ज ती है उपकी आंखो मे अपने ल आंदओं के पद 


गाते 








चिर 


श्री मदनमोहन जागङ्क नखकर ह । उनका विवेक इख वधक का षह गया । 


क्यों कि “जीवन के धरातत समीपं रश्ने ओर अवनी घस्ती की कानलता भौर 


कलोरता से "परिचित हो सकने की" चर्त आकांक्षा उनके मन भ शी । 


उनके लेखक की यही निच्छन इच्छा रही दै क्रि “वह्‌ अपने आपको द्निया क 


लाखो-करोडों प्राणिया म से एक समभ सक्‌ छसे प्राणी {जिनके चेटि-खेटे घर 


ह, जो बड़े इत्मिनान च, धीरज से, जीवन कै सुल इख मलते है 1 
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श्री मदनमोहन ने स्वीकार किया है किय भूल-मुलंयरां वार वार 
सुनहरे नाल लेकर मेरी ओर आई है ¦ इन्टों ने मेरे मन मे अननिनत स्वप्नो की 
लडियां सजा दी, एेसी लड्यां जो सागर की उन सतरगी लहरों का उपहास करे, 
जिन्हें उन सुन्दर टापुओं के पर पखारते पडते हो, जहां रंगीनी-मस्ती, फूल जौर 
अर्हृडपन के अतिरिक्त ओर कुछ न हो । उन ह्रे भरे मैदानो के सपने जहां 
रेशम सी कोमल दूर्वा पर, यौवन मे उन्मत पर्वतीय प्रमदाय, अनजाने परदेसी 
प्रियतम का प्यार पाने को आतुर रहतीं ह । संगमरमर की उन गगनचुम्धी अट्टा 
लिकाओं के सपने, जितम विरह व्यथा से व्याल परियां अपने राजकुमार की 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है, जव वे आकर उन्हें अपने उडन-खटोलों पर विटा 
कर कहीं दूर क्षितिज के पार ले जागे (जब जव भी मैने इत सुनहरे इन्द्रजाल को 
तोड़कर अपने आपको कठोर सत्य की ठोस जमीन पर खड़ा करना चाहा, तभी 
इसने, एक ही भटके मे मेरे सारे बन्धन तोड डाने ओर अपनी कल्पना के पंखों 
पर उड़ाता हुआ वह मुके उन स्वप्निल-तन्दिल चाटियों मे घुमाता फिरा, जिनका 
मेरी यथार्थं दुनिया मे कभी कोई अस्तित्व नहीं था... 


आजै इसके विषयमे सोचता हूं तो मु अपने उपर ग्लानी होने 
लगती है । दिल पीडा से भर जाता दहै किम इतना मूखं भौर दुरवल क्यों ध्रा किः 
जो रंग-बिरंगे खिलौने तथा मखमली सपने वह मूं दिखला रहा था, मौर रोमांस 
से मटे जो किस्से-कहानियां सुना रहा धरा, वे सव मूढे थे, निरावार थे | 


कितने लोग जानते होगे कि प्रो मदनमोहन इस छलिये के जाल में फश्च कर 
अपनी पढ़ाई वीच मेही छोड कर, घर से भाग निकनेथे। एक वार नहीं, तीन 
वार । पहली वार लुधियाना तक, दूसरी वार दिल्ली तकर ओर तीसरी बार बम्बर 
तक । इसमे कोई सम्देह नहीं कि इस तरह भागने से भी उन्हे कई महृत्वधूणं 
अनुभव हए । जीवन कौ करई तरह की भांकरियां देखने का उन्हँ भवसर मिला । 
उसी अन्‌भव ने उन्हं वम्बई स घर लौट कर एक मामूली स्कल-मस्टर बन कर 
जीवन के संघपं में शामिल दहो जाने की प्रेरणा दी। उनका सौभाग्य था कि उन 
स्कूल मास्टर वन कर जीवनके संवपं मे शामिल हो जाने की प्रेरणा मिली । 
उन्हों से स्वीकार किया ह कि--^स्कूल मास्टर बनकर मैने पेली वार अपने आपं 
को ओर अपने आस्न-पास् कौ दुनिया को देखा । मैने “इ्दकः की ऊटी काल्पनिक 
कहानियां लिखना छोड़ दिया । मै उन लोगों की कहानियां लिखने लगा जो भेर 
अपने ये, मेरे आस-पास ये । मेरी इन नई कहानियों की वही भाषा थी, जि्तेये 
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लोग बोलते थे, जिसमें ये लोग सोचते थे, सो मेरी सातु-मापा थी 6 

आज जव मुं डोगरी के साहित्यिक की समस्याओं के विषय मे अपने 
विचार आपके सम्मुख रखने का अवसर दिया गयादैतो यै वड़े आत्म-विश्वास 
के साथ कहता हूं कि डोगरी की साहिव्य-साधना के पथ की सवसे वड़ी वाधा; 
साधको को भरमाने वाल यही मोहक भ्रामक आकर्षण रह, यही व्यवितवादी 
बौद्धिक इन्द्रजाल ह्‌। दूये मै इसलिए सयप्रद मानता हं वयोकि मेरा विद्वासं है 
कि जनतन््र के इस नवयुग म डोगरा जाती का वास्तविक संबल उसके जीवन यें 
आलोक फलाने वाली यही नई “साहित्यिक तवचेतना'” द । इस जाति के गौरव 
करा यही दर्पण होगा । इस विशाल देश मे यदि डोगरों कोभौ दूसरी उन्नत 
जातियों के समकक्ष रहं कर अपने जनत त्री उत्तरदायित्व निमाने है तो उनके पास 
उनकी भाषा जओौर उस भाषा मे लिते उद्व साहित्य का गौरव होना भावश्यक 
है यदि यह मापा उपेक्षित रहे ओर इसके माव्यम से आत्माभिव्यवित कौ यह्‌ 
साधना अविकसित रहे तो इष घरती पर जन्म लेने वाली अनेकों प्रतिभाएं प्रकाश 
मेदी न आएंमौ । वरती का इससे बड़ा ओर दुम क्या होना ? न जाने आज 
तक इसी व्यापक उपेक्षा के कुहरे में कितनी कलियां विना खिले ही मुरा गई 
ह । डोणरोका इतिहस्‌ निरीह गोपित जन- जति का दयनीय इतिहास है। इम 
शोषण का सवते कर अध्याय उन्हीं अज्ञात परतिभा-कल्िकाो के दुरमाग्य कौ अन- 


कटी, अनयुनी कथाओं की मौन घुटन दै । 


इन वीस बरसों मे जिस भाषा की ममताने लोरी दे देकर वीसियों सुरसित 
साधना-पुष्पों से इस चरती को भाग्यवती करिया है, वहं वरती क्रिस युगमेभी 
वामः न रही होगी, लेकिन जब तक अपनी भाषा के विकास-वादलो का गजंन नं 
हो तव तक साहित्यिक साधना क केकी नाचते-गाते नहीं । 

ञं दस स्थिति को डोगरी साहिव्य-साघना के लिए सबसे अधिक खतरनाक 
समता हु कि जव स्स के कर्णधार साधक हिम्मत हारने लगते है, जव उनका 
आत्मविश्वास डगमगाने लगता दै 1 

आज की स्थिति अवश्य ही साधकों को साधना को संबल देवी प्रतीत होती 
है । आज उसे बार-बार अपने साधना-पथमें छा जाने वाली निराशा के कहर मे 


चमकते ए अदेश-अश्षर दीखने लगे है । पतुम्हारी अपनी साधना ही अपने पाठक 
भी वैदा करेगी 1 अज्ञान में बी अपनो धरा के आंगन से नई चेतना का अलोक 


लेकर तुम नदीं तो ओर कौन जाएगा १ तुम सूरज नदीं हो, लघु दीपक हौ । इस 
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गी घनी परतो को छिन्न -भिन्न नहीं किया 
जा सकेगा, लेकिन क्तिः 7 प्रयत्न अकारय नहीं जाएगा | तुम उस्न नन्दीं 
चिड्या को देखो जो अपने होने वाने वच्चो के लिए, सिनका-तिनका चन कर 


घला बनाती है । संसार में ९९ प्रतिशत लोगे होते ह जो होते-जीते भौर 


लिए सुरज कौ तरह एकदम अन्ध 


मर्‌ जाते हं । तुम उन एक प्रतिरात हो जिन्हें रचनात्मक कला-साधना की 
क्षमता नसीव हुई है मान ओर भविष्य दोनों की नजरें तुम्हारे ऊपर 
लगी हैँ 1 


प सिङ्की मेंसे कंक कर उन्है गजी पर्‌ भ््का देकर 
तरस खाकर कते थे-“रे, कंसा आलक्षी, अगागा शीवन हे इन लोगों का । जव 
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रल । काट कात धधा भीये करते हैँ १" मु प्रमच्दं 





स उल्लेख किया था लेकिन इन्होने निराय होकर लिखना तो वन्द 
नदीं किया था। उन्ह मरोसा थाकि वे अपना कर्तव्य निभा रहे है, कर्तव्य निभाने 
मं विक्त्य कहां रोता है? पुरस्कार की साव उमे कथो हो ? पुरस्कार की धारणा 


ही तो स्तुतः गतिरोषपेदा करती दै । डोगरी क साघकों का सौभाग्या वे 
एकं “समवेत सावना? के पोपक वन कर्‌ चलते आए । जातिकी, भापा की, 
उदावमान नए सादित्य की यह जाग्कं नवचेतना उसी समवेत साधना का 
श्ल हं । इक पथ पर (एकल चलो रे" की वात इन प्रवद्ध साहित्यिकों ने कभी 
नहीं सोची । अभी एक ही प्रशस्त पथ उनके सामने है, अपनी धरती को नया 
सचत वातावरण देने की ईहा का पथ नए बौद्धिक प्रयोग करने कौ बात इस 
स्थिति में पतनी हास्यास्पद होभी ? कछ प्रयोग इस दिशा में कृ सनचलों ने 
किए ह लेकरिन उन प्रयोगो से घड़ी भर कै लिए, एक चमत्कार चाहे पदा कर 
लिया जाए, उत इस साधना का अभिःन भह नहीं बनाया जा सक्रा। हम तो 
सपने सथ अपने वातावरण कों सक्र चलना है । वातावरण में अनोखे, अनजाने 
स्वर जगा कर कौतूदल का केन्द्र वनने कौ सस्ती लालस। के लिए अभी हमारे हां 
स्वागत-सककरार नदीं ह । 

डोगरी के साहित्य-सावकों के इस प्रकार एक निश्चित लक्ष्य को सामने 
स्ख कर इस साधना मे प्रवृत्त होकर चलने पर भी कभी कभी ठेते उदाहरण 
हमे देखने को मिले हैँ कि कई लेखक-सायक अपने व्यवितगत अकीदों, विश्ेपरूप 
से सयासी अकीदों के उन्माद में सरल भावनाओंको नए चठ्कीले रंग देनेका 
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्रसल्न करते ह । अनक वार, उन चमकीले सगो फे कारण, तस्वीर कौ अयनी 
ना म 


ही उभरनेसे रह्‌ गर्ह्‌ । आजसे ५ 


= 
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मौलिक मावः 


कै बलिदान को, व्ग-संघपं के प्रवुद्र कृपक-नेता क 





लिए साकार नहीं हुभा । इतिहास का तथ्य एक सीमा त्की नञा तोडा-मरोड 
जा सकता ह । मै मानता हुं किसार्हित्यमं नाराबाजी का कोौल।हल पाठकों के 


कानों को प्रायः मधुर नहीं लसता । विषमता का संघपं अपनेल्पमें भी प्रवद्ध 





पाठकों मे. व्याय-गन्याय की तकरार को स्पष्ट कर जाता टं । 

इसी तरह डोगरी साहित्य की इस गति्ील साना को कीर उस हटीली 
कलम से भी डर लगने लगता दै जो अपने सीमितज्ञान को वदृक्ञता माने कर 
चलती है। 

साहित्य साधना करने वाले साधकों को, इस सेवायथ को अपन्ाकर, इस 
पर चलनि की योगता पदा करने के लिए, जयने अन्दर उत्तरोत्तर क्षमता पदा 
करने कौ अआ।वदथकता होती दै। श्वाच्यायः करने के महत्व को समना 


उन कै लिए अनिवार्यं है। मुके याद है, एकं हिन्द कति नै एक वारं 





वह मौलिक ल्पते स्वीकार क्रियाथाक्रिवे द्रो का सा्ित्य इसलिषद नदीं 
पटृते वयोकि उन््र उस से अपने विसे मौचिकता कै प्रभावित दहो जनेका 


तरा रहता है । डोगरी के साधकं क्ते हिन्दी के उ सराघक कौ तरह 
'स्वाध्मायः से अपनी मौलिकमा के खतरे मे पड़ने की इश मूवंताबुशं धारणं 


से वचना चाहिए । कालिदास ने, जिन्हें “कवि क्ििरेपणिः कडा जाता है, देखा 
प्रल्ा जाए तो एक भी मौलिक रचना नहीं दौ है । उन की सभी रचनाये 
पुराने प्रचलित कधानकों पर आवारित हं फिर भी उन की यौलिकता के वारे 
मे किसी को सन्देह नहीं हआ । मौलिकता का गण कर्ली से छिपा नहीं रहता 1 
रामायण, महाभारत आदि से लिए गये कथानकों मे भी कालिदास की प्रतिभा 
की मौलिकता पलो मेँ वसी सुरभि की तरह मुग्ध करने वाली है। <स्वाध्थाय' 
न होने से सामान्य साधक कौ कल्पना के पंख वमजोर पड़ जाति है । उसमें 
नई उड़ानें भरने की क्षमता कम होती जाती है । अल्पज्ञता साधक की. शत्रु है, 
उस कौ घाना के परो मे पडी हई लोदे कौ जंजीर है 1 इस जजीर सेआपभी 
हमारे बहुत से साधक जकड़े हुए है । उन्हे इस बन्धन से छृटने का यत्त॒ करना 
चाहिए, अन्यथा वे कोह के वैल की तरह चलेगे तो बहुत, लेकिन रास्ते पर 
आगे नहीं वढेगे । 
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हचारे साघकों का एक छोटा-सा वग वह्‌ भीदहैजो थौडा-बहुत लिखकर 
जव जसे थक-हार गया है। धकने-हारने की वात अस्वाभाविक नहीं होती 
अपनी २ क्षमता, तथा पथ की दुगंमता- सुगमता दोना पर यह्‌ बात निभंर करती 
है कि कोई कव थक जाएगा १ वसे कई वार, राह की कटिनाई्‌ भी साधक को 
उकसाती है कि-- “तुम अव थक गएहो, तुम्हें विश्राम की जरूरत हं] काफी 
चल चुके हो। 


व्काफी चल चूके टोः वाली वात जव्र साधक को छलने लगतीहैतौ 
समभना चाहिए कि वह्‌ स्वयं अपने आपको ठगने का प्रयत्न कर रहा है) "काफी 
चल चके हो' मे यह (काफी किस वात का सृचकदै? जो काफी चल लेतेदैं 
उन्हे प्रायः थकते मौर विश्राम करते नहीं देखा गया । वयोक्रि जीवन में जव तक 
इस चलने का महत्व वना रहता है, तव तक गतिशीलता ही जीवन वन कर नई 
प्रेरणार्थे दे जाती है । लेकिन साहित्य- साधना तो कोई लाभ का वन्धा तही। 
अौर संसार मे निस्वार्थ धन्वे के लिए रुचि रखने वाले बहुत कम लोग होते 
है । डोगरी की साधना मे भी इस तरह की भस्वाभाविक थकावट कहीं र 
ष्टिगोचर हुई है । इस से इस साधना को काफी दुःख हुआ है। उन साधकं 
को भी घाटा कम नहीं रहा । जिन साधना में वे सम्मान्य स्थानपाचुकेभ 
वहं उन की असामयिक साहित्यक “रिटायर्भेट' अथवा साधना विमुखता 
ने उनकी उस कीति- सम्पद मे काफी कमी कीदहै। 


डोगरी रादिव्य-साघन। का घेरा भभी बहुत छोटा है । इसलिए इस क्षेत्र 
मे आने वाले ओौर यहां से जाने वाले, सभी की मोर नजरें काफी घूर्‌-घूर कर 
देखने लगती दँ । यह सावना अभी एसी स्थितिमेंदैकिइसक्षेत्र में अ। जाने 
वाले साघकों पर अपने आप काफी उत्तरदायित्व आ जाते हँ । उस सावक के 
लिए फिर यह्‌ सोचना भी कठिन हो जाता कि इस मे उस की अपनी इच्छा 
अनिच्छा भी चलेगी । क्योकि बने हुए वाग की, फूलों से सजी सजाई वयारियों 
मे घूमने के लिए आने वालों में गौर उस वाग की रूपरेखा बनाकर उन क्यारियों 
मे फूलों के पोदे उगाने मे लगे मालियो मे एक मौलिक अन्तर होता है । डोगरी 
के नए सावक, माज डगर कौ घरती पर एक नये उपवन को बना सजा रहे है । 
जो लोग इस काम मे शामिल हो कर अपनी इच्छा से, इसे छोड कर चले 
जा्येगे, उन्हें उन के दूसरे सहयोगी किस दृष्टि से देखेगे £ किसी व्यवितगत लाभ 
के कारण इस सावना से विमुख होने से तो भौर भी दुरा उदाहरण पदा होगा । 


हृव्य 
हमारा साहि ८; 
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दूसरे साधकोंको भी इस तरह के दुष्टांत देख कर अपनी आस्था के प्रति एक 
सन्देह. एक भविदवाप पैदा हौ सकता है । 


डोगरी की इस साधना में, इस तरह का दुष्टांत किन्हीं वयोवृद्ध साधकं 


की ओर से पेश नहीं किया गया । वयोवृद्ध सावकों के दृष्टान्त तो काफीं प्रक 
रहे हैँ । डोगरी साहित्य-साधकों को अपने सटयोगियों को इस पलायन परथ प्र 


जाने से रोकने का भी यत्न करना होगा । 


जव तकर इस क्षेत्र मेँ नए साधकं के उन्मेष को गति तेज नहीं होती, तव तक 
इस क्षेत्र म आकर काम करने वाले साधकों को न थकना चाहिए, न विश्रामके 
लिए अन्यत्र शीतल छ।थामें जा लेटना चाहिए । 


डोगरी साहिव्य- साधना को अपना प्रसार बढ़ाने का यत्न करना चाहिए । 
न प्रतिभाओं की खोज करने के लिए उचित उपाय करने चाहिये । इन यत्नं 
के विपयमें मँ वहां कुद भी कड्ना मुनासिव नहीं समता । “डोगरी संस्था, 
जम्म' जेते साहित्यिक सगठन इस दिशा में जो यत्न कर रहे हवे ओौर बद्ाए 
जा सक्ते हैँ । डोगरी भावी प्रदेश में, जहां २ सम्भव हो, साहित्यिक-केनद्र बनाने 
मे स्थानीय साहिल्यिक पुरूपा्धियों का हाथ बटाया जाय । उन्हे हर तरह का 
सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया जाय । 

सरकार पर दवाव डाला जाए कि वह अपनी घोपित नीतियों के अनुार्‌ 
प्राइमरी स्कूलों मे डोगरी ओर कदमीरी को अनिवार्यं विषय के रूप में पठ्ाए जाने 
कै लिए उचित प्रवन्ध करे । प्राह्मरी से अगि हाईस्क्लोंमे भी इन भाषाओं को 
पाट्यक्रम मे स्थान दिलाने का यत्न किया जाय । यूनिवसिटी स्तर पर डोगरी 
कश्मीरी में पहली परीक्षाये चालू हो गई है । उमर स्तर पर अगली परीक्षाओं के 
लिए भी प्रचार-प्रसार के यत्न किए जाने चाहिए । उक्षे लिए व्यक्तिगत रूप से 
साधक उतना काम नदीं कर सकेगे जितना लेखको की सभा संस्थाय । इन 
परीक्षाओं को देख कर तदनुरूप पुस्तकों को लिखने-लिलाने की योजना सामुहिक 
रूप से लेखक-संघ (संस्थान) ही वना सक्ते है । डोगरौ के साहित्यिकों को डोगरी 
के अदवी प्रसार कै लिए मिलने वाने इस अवसर फे योगक्षेम के वारे मे बड़े 
सतर्क-सःवघान होकर प्रयलन-शील रहना होगा । डोरी के साहित्यिक विकास में 
इन परीक्षाओं से जो सहायता मिलेगी उसके महत्व को आज हम शायद भली 
प्रकार न पहचान सकत । लेकिन आने वाला “कल इस कायं की गरिमा से भवश्य 
ही कृताथं होणा ॥ 
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अन्त में मै अपने सहोगी स हिव्यिकों से निवेदनं करना चाहूंगा कि आज 

तक उन्होने प्रायः जो सु ह अधिकतर अपनी इच्छाम, अ पनी व्यक्ति 
गत रसणायों से प्रेरित होकर । हस सायनाम साधक क गि यह अन्तः प्ररणा वड़ा 
मूल्यवान बत्तु है । लन भाज सपयकी मानयहभीदै कि इकरदठे बठ करः 
घना काजायजा लें ओर दें फिइस अ प्रेरणा सैजो 

कमी रह्‌ गई दै । कविता, कहानी 
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अपनी पिछली स 
साहिध्िकं प्रजी वनी ह उसमे क्र स॒ अंगकी 


ये दो विवाय, 








री विधां से सस्मवतः अधिक लोकप्रिय होती द । नया साधक 
हीं दोनों क्षेत्रों में अयते लिए स्थान बनाने का प्रयत्न करता है लेक्रिन नये 


सं 





नि 


द्ध्य का विका तो सभी अंसोकरो साथ लेकर होया चाहिए भाज डोगरी 


2 


~ ~ 


चेतना मे, कविता-कहानी के अतिरिक्त, नाटक, एकांकी, 
रेव आलोचना, कव्यशास्त्र, इतिहास, भादि 


की इस नई साहित्यिक 
उपन्यास, निवन्ध, जी 
अंगों को पृष्ट करने की बड़ी आवश्यकता है । मुकं यह भली प्रकार एहसास है कि 
दस तरह के प्रयत्नो से जो साहित्व रचा जाता हि वह, म्रयत्न-साध्य होने के कारण 
उतनी मौलिक सजीवता से सप्राण नहीं होता । लेकिन हम तो मजन्रूरी की दशा 
म रहं कर बाति केर रहे द । हे तो उस उत्तरदयित्व को निभाना है जो वतंमान 
ने हमारे कन्थो पर ला रखा है । अज हम अनिच्छा से भीउनसभीअंगोंको 
परिपष्ट करने का यत्न करना है जिनके अमाक्मे डोगरी साहित्य का वतमान 
खूप अधूरा-अधूरादै। यूनिवक्षिटी स्तर की परीक्षाओं कौ अपेक्षा की पूतिके 
लिए इस अधूरेपत की रकावड को आज ही दूर किया जाना चािए । भाज हम 
दस प्रकार योजनाबद्ध ढंग ते जो कूड प्रयत्न करेगे कल, नई पीढ़ी उतम मौलिक 
प्रतिमासेनए प्रणोंका संचार करके उसे सार्थक कर लेगी। डोगरी की नव 
चेतना को मागे आने वाले प्रेमचन्द ओौर राजेन्द्रसिह बेदी के लिए इस धरती को 
अपने श्रमजल से इसे सीचना ह । “आजः का उत्तरदायित्व जो उन पर दै । उन्हीं 
साघना की नीव पर “कलः का वह्‌ कमनीय भवन खडा होगा 1 एक वात भौर 
कह कर्मे दस चर्चाको समाप्त करता हुं । 


इन वर्पो मं दुष्णर के लोक-साहित्य कौ मूल्यवान परम्परा को इवा करने 

प । 
सम्भालने के लिए बहुत कम प्रयतत हुजा है । यह्‌ सम्पत्ति इस नये युग की उथल- 
पूथल मे जिन्न तरदं खतरे मे पड़ गई दै, वेः स्थिति इससे पहले कभी न हुई 
थी। 


१५४ ५ 
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इम सम्पत्ति का जो अल्पां इस समय तक सुरक्षित हो सका है वह्‌ उसकी 
मौलिक सप्राएता तथा कलात्तक मनोक्ञता का अच्छी तरह परिचायक्त द । यह्‌ 
सम्पत्ति हमारा वड़ा गौरवपूरं दाय दै । इस दिशा मेँ जभी तकत कोई योजनावद़ 
प्रयत्न नदीं हुजा । डोगरी की साह्वित्यिक्त सायना पर यह्‌ एक वड़ा उत्तर- 
दायित्व है । इसके लिए मृफस्सलात में सहयो सा त 





द्वित्िक-केच्ये की स्थापना बडी 
यको सामने र कर पृरपाथं 
कर सफेगे । आवदप्रकता होप इन केन्द्रं कै प्रयत्नो न उचिव तालमेल वनाये रने 
वी । यह महत्वपूणं काम जम्म्‌ के प्रधानबेन्धसे विला जाता स।हियि । 

आज जम्मू म चो छौं की अनुपन्वान सम्बभौ ज रूरतों को 
देखते हुए भी लोकवार्ता सम्बन्धी इस सामग्री की बड़ी आवदयवता अनुभव की 


जा रहीदहै। 
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काश्मीर शेव दशन 


सृ ष्टि 





प्रो० वरजिन्नाथ पण्डित 


हमारे सांश्य शास्त्र मे वतंमान काल के विज्ञान की तरह जगत की सट 
मूल प्रकृति के परिणाम से मानी गई है । अन्तर केवल इतना है फि विद्वान £ 
भाचार्योने उसका नाम विदय्‌त्‌शक्ति कहा दै, प्रति नदीं । इमी स्वतन्त्र 
परिणाम क सिद्धान्त के कारण सास्य यास्को हम लोग अधन।स्तिक देन 
कहते हैँ । हमारा पूरा भौर उत्कृष्ट आस्तिक दर्शन अद्रंत शैव दर्शन दै । उस 
दर्शन का यह सिद्धान्त टैक्रिजो क्ट वह मूलतः परदिव के भीतर परदिव 
वन कर ही सदेव विद्यमान रहता है । वहां समस्त विशव है, परन्तु बुदढचेतनाके ही 
रूपें है, विङ्वरूपता का तो वहां नाम भी नहीं । जसे बीज मे वृश्न बीज बन 
कर ही रहता है, वृक्ष के रूप मे नहीं । वीज की अवस्था मतो वृक्षता कानाम 
भी नहीं । बीजसे वृक्ष गर्मी जलांश भौर मृत्तिकां के प्रभाव से उत्पन्न हो 
जाता दै, परन्तु परशिव से विद्व परशिव की इच्छा से, उल की चेतनाके 
स्पन्दन से, उसकी अनिष्ट स्वतन्त्रता के अनोखे विलास से, उस की परमेर्वरता 
के प्रभाव से उत्पन्न टोता है, करपी वाह्य कारण से नहीं । वेदान्त की अविद्या 
यामायासे भी नहीं जौर बौदवार कौ वासनासे भी नदीं। बीज से जव वृक्ष 
उत्पन्न हो जाता दै, तो वीज समाप्त हो जाताहै, उस का छिलका खोखला 
हो जाताहै। अतः क्‌ जाता दै क्रिवीजकावृक्षकते खूप परिणाम हयो 
गया \ परन्तु परशिव से जव ॒विङ्व उत्पन्न होता है, तो परिव फिर भी 
परशिव ही बना रहता है । उस के स्वरूप ओर स्वभाव मे कोई अन्तर नहीं 
आता । यही तो उस की स्वतन्वा की महिमा है 


। उप्त का परिणाम नहीं 
होता । विव के उच्पन्न हो 


जाने पर परशिव खाली या लोखलां नहीं हो जाता। 
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उसमें विश्व उस अवस्था मे भी लुदढध चेतनाके रूपमे विद्यमान दही रहताहै। 
जो विश्व उत मे वेतनामथ बना रहता है वही उसकी इच्छाके उल्लास से 
विश्वके रूपमे भी प्रफट दहो जाता । यह्‌ परशिव कौ विचित्र परिपूणेताहै। 
दसी भाव से उपनिपदमें भीक्हागयाहे: 
पणमदः पूर्णनिदं पूर्णात्‌ पुणेमुदच्यते । 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेदावशिष्यते ॥! 

विश्व कंसे उत्पन्न होता है- जसे बीज से यक्रुर उत्पन्न होता है, वसे 
नहीं । जसे माता से वच्चा जन्म लेता है, वसे भी नही । जसे दूध से दही वनता 
है, वैसे भी नहीं । उस के उत्पन्न होने काढंगही निराला दै। शुद्ध स्फटिक्र 
स्वच्छ अति स्वच्छ होता है। उसमें कोई भी स्थूल रंग नहीं होता । हा, अन्य 
वस्तुओं के सान्निध्य से उत्तमे उन वस्तुओं कै विचित्र नील, दीत, रक्त आदि 
रग दीख पडते दै] उन के दीने पर भी स्फटिकं की स्वाभाविक स्वच्छता में 
कोई विकार नहीं अ।ता । इसी तरह से परशिव की शुद्ध चेतना कै भीतर विर्व 
एक प्रतिविम्ब की भांति फलक्रता है 1 उस कै वहां लकने पर भी परशिवकी 
युद्धि में कोई अन्तर नहीं पडता । फरक इतना अवदय ह कि स्फटिक में रगो 
ओर्‌ अकारो की विचित्रता बाह्य कारणों के प्रभाव से सलकती दै, अतः वहं 
परत्व, जड़ टै गौर अनीदवर है। परन्तु परयिव में विश्वरूपता उसका 
अपनी ही चेतना के स्पन्दन से उस की परशिवता के विलास से, उसके परम 
स्वातन्व्य से चिना किसी बाह्य कारण के प्राव से प्रति-विम्वित होती दै; इर 
परतिविम्ब क्रिया का आधार भी परदिव दी है, विम्ब भी वही दै ओर प्रतिबिम्ब 
भी वस्तुतः दही है । इसी लिए स्वतन्त्र, चेतन, परमेइवर आदि शब्दों द्वारा उस्र 
का उत्ते किथा जाता दै । 

मूल स॒ष्टिके मारम्भ म परशिव दो रूपों में प्रकट होता है । वह्‌ वस्तुतः 
शुद्ध ओर चेतन प्रकाश है। प्रकाश होने के कारण सदैव अपने स्वभावसे ही 
चमप्रता अर्थात्‌ भ।सता रहता है । उस का भाक्ता कभी विच्छिन्न नहीं होता 1 
चेतना के प्वभाव से उपे सदैव अपनी ओर अपने भासने की प्रतीति भी होती ही 
रहती है । स्फटि़ को अपने भासने की प्रतीति नदीं होती दै। स्फटिक किरी 
के विना भास्ता मी नहीं । अतः वहं जङ्‌ है, अप्रकाश है 
तके विपरीत प्रफाशात्म हि ओर प्रतीतिखूप भी 
। चेतना के दो पहलू यह भकाश ओर यहं 


चेतन व्यवित के अनुग्रह 
ओरं प्रतीतिविदहीन है । परशिव इ 
है । इस प्रतौति को विमं कहते दँ 
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= । दोनों द्यी परस्पर असिन्त है ¦ प्रका वरिमर्बा््मक्त है ओर विसे 
है । परन्तु परदिव की चेतः 7 स्‌ 







से, कमी 


ता है इस तरद्‌ सेइनदो 









पहलुयों के गुणप्रधान भाव से पहले दो तत्त्वा कं पष्टिदो जाती दै । प्रकाश 
प्रधान तत्त्व को दिवत्त्व ओर विमं प्रान तत्त्व को दादिततत्व कहते दै । 


रवतत परशिव की वि्वोत्तीणंता का प्रतीक दै ओर चक्ति उधकौ विद्व - 
मयता का मून द। 
केवल अपना आधया (अहं ही का प्रकाडा ओर विदा होता) `"इद' 


अर्थात्‌ विषयता क। जगी कोई नाम भी नहीं| 


दुन दो तत्वों तक केवल आत्म आभास दही होचाहै। अधि 






परमेदवरता के विला से अटं अंके भीतर दही सामान्य ददं अंश एक 
धमे प्रतिद्धिम्ब की तरह फलके लग जाता दे, परन्तु अहं कौ कान्ति के भीतर 
अभी खोया हृञा सा पड़ा रहता सप्रकार के "अहमिदम्‌” के आभासको 
सदाडिव तत्त्व क्ते हैँ । ज्यों टी परमेश्वरता क विलास से, अर्थात्‌ चेतना के 
स्पन्दन से, वह्‌। धीमा इदं अं स्फुट हो जाता ह ओर अपनी आभाने अहु 
यंदाकोचिपासा दता, त्योंही चौथे तत्त्व की सृष्टो जती हं । इस 
अङ कीं प्रघानता वाल तत्त्व कान।म दव्वर तत्व टह । अड भौर इदं की स्मान 
रूयत्ता की प्रकरमानता को जुद्धषिया या सद्‌ विद्या कहते हँ । इन तीनों तत्वों 
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मेदोदो अथं का अवभास होता है। एक अहं अश अर्थात्‌ प्रमातृ संदा ओर 
दूसरा इदं अदा अ्थत्‌ प्रमे अं । अतः यहां भेदका जाभास होता है। 


परन्तु -अदेमिदम्‌'- म यह्‌ हु या “इदमदम्‌ यह मँ हूं, इत प्रकार की 
अभेदभाव की प्रतीति भी साथ रहती ही है 1 अतः ये तीन त्व भेदाभेद दशा 
के तत्त्व ठाति हं । परेल दो तत्व अभेद दशा के तत्व होते है, वयोकि वहां केवल 
अहं अर्थात्‌ प्रमाता का ही जाभास होता है प्रमेय का नहीं 


पहल दा तत्व मं ठरे हए शाम्मव ओर इक्त नाम के प्राणी होते हुं । 
उन्हं अकल व्राणा कहते है 1 उनके ऊपर क्रम से शिव गौर रावित का शाघन 
रहता दै 1 सदाशिव तत्त्व पर शास्तन करने वाले भगवान्‌ सदाशिव होते है ओर 
वहां के शस्य प्राणी मन्वमटेदवर कहलाते है । ईदवरर तत्व के शस्य प्राणी 
मन्व्ेरवर होते हं भौर उन के शासक भगवान्‌ ईश्वर । भगवान्‌ शृशवर अवत।र 
खूप मे ठहर कर निचने अर्थात्‌ शुढधविद्या नामक तत्व मे भी प्रकट हो जाते है । 


८ हमारा साहित्य 
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वहां उनको अनन्तनाय या अवोरेच विथयातत्व मेँ ठरे हए प्राणी 
मन्य वेद्य स्वर कटहल ते टै गौर के गासक भयवान्‌ अनरतकाव्‌ = 
मतर या विये स्वर कहलाते है मौर उन के शानक भगवान्‌ अनन्ताय ही दहते 


। यहां तक की सुष्टि स्वयं परशिव दी करते द । अगली सुण्टि भीवेही 
करते टै, परन्तु स्वयं नहीं करते ; 
ह| तो भगवान्‌ अनन्तनाथ विद्या तत्तव में ठहर कर माप्रा तत्व 
छ ओर खग माया तत्व मे क्षोम अर्थात्‌ हलचल उन्न कस उ्येटीमषां 





कै नंकोचक्तं तच्वोम प्रकट करते है । मावा तत्र स्वय एक्‌ संकोचक तत्त्व 
में आकर प्रमाता अभेद भाव कः सर्वया भूल जति ६) प्रमेय कोञं 
भिन्न समभने लग जाति है । पाव संकोचन तेव ह कला, काल, राग, अज 
विदा ओर नियति, ईदवर सवर आर्‌ घ्र कर्ता है 1 परन्तु मापा कला कै ख्पमं 
प्रकट हो कर उते अल्पकत्तं वना देना 2 उस वति क्रिया शवित्तं मे संकोच लाती 
ह । ईदवर यहां जीव ल्पते प्रकट द्येकर कुखही कर सता है, सव कुखं नहीं 

र ही जान सक्ता है सव कूः गं । चान सक्तं क दू सकराच का अशुद्ध 
विद्या तस्य कुत है ६ 


चैह, मे दोगा ई 


त. „ 4 












; वोच को लाद दढा हं ओर अपनेञें 
संकोच का आरोप कस्ता है कि अमुक वस्तु 








गात्मा वस्तुतः अ। 
परन्त फाल तत्व स्त स्च नोने पर अपने को कमरूपता 


है । वह कमल्पता टा कालकलना कंहलाती ह 1 जीव के व्यवहारो का कोर 


क 





नियत क्रम नहीं । परन्तु सू्ादथ, सूयन्ति? राशिसंक्रम्‌, वदतु परिवतेन इत्यादि 
प्राकृतिक व्यवहारो का कम्‌ नियत क्रम है । इतं वियत क्रमक परिमाण से जीव 
अपने मनियत करम वाने व्यवहारो को मापने लय जाता ३ ओर यही कालकलना 
कहलाती है । जीव किसी हौ वस्तु क जानने भौर करने में दिलचस्पी रखता 
है, सभीम नहीं । यह उस का चौषधे प्रकार का संकोच रागत्वं कहलाता दै । 
यह कला ओर विद्या को ओौर भी संकुनित कर दत्ता 2। पांच प्रकारका 
संकोच होता है नियति । जीव जा कछ कर सकता दै, नियति के नियमा भ वत्वा 
रह कर ही कर सक्ता ह । यह्‌ नियति कला, किया ओर राग तीनों को भौर 
भी संकुचित कर देती प्रकार के इन पाव ओौर्‌ माया कै द्वारा संकोच 
को प्राप्त हुमा प्रमाता जीव कहेलाता हद। जीवको ही पुरुष तत्व या पुम्स्तत्व 
कहते हँ ओर पुरुप तत्व के सामान्य प्रमेय अर्थात्‌ विषय तत्व को प्रकृति तरव 


कहते है । इस प्रकृति के तीन गुण होति है- सत्वगुण, सनोगुण ओर तमोगुण । 
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सत्व गुरा हल्केपन को, सुखमयता को ओौर प्रका्यमयता को कहते है। रनोगुण 
्रृत्तिसीलता का, दःखमयता का, क्लेशरूपता का नाम है। तमोगुण भारीपन 
को, अन्धकार को, अर्थात्‌ अज्ञान को, मोदमधता को, आलस्य को, ठीलेपन को 
कहा जाता दै । ये गुण वस्तुतः पुरुप के होते टै ओर जव वह्‌ अपने प्रमेय 
अर्थात्‌ प्रकृति को इन गुणों के टी दृष्टिकोण से देखने लगता हं तो प्रकृतिभी 
विगुणा वन कर ही प्रकट हो जाती है । पहले पांच तत्त्वों कौ चुष्टि स्वयं पर- 
धिव ही करता है, परन्तु छः संकोच तत्वों भौर इन दो तत्वों कौ सुष्टि भगवान्‌ 
बनन्तनाय करते हैं । 

भगवान्‌ ईवर गुण तत्व मे भौ अवतारकेरूपमेंप्रकटहो जाते हैँ । वहां 
उन का नाम भगवान्‌ श्री कण्ठनाथ है आगे की सृष्टि इनके ही अविकार में 
रहती है । वे ही प्रकृति तक्र में परिणाम लाकर तीन अन्तःकरण तत्वों अर्थात्‌ 
मन, वृद्धि ओर अहंकार की सृष्टि करते हैँ ।वेही अहंकार में पुनः परिणामं 
लाकर पांच ज्ञानेन्द्रिय भौर पांच कमेन्द्रियों को उत्पन्न करते है ओौर अहंकार 
मसे ही शब्द, स्पशं, रूप, रस ओौर गन्ध नामक पांच सूक्ष्म विषयों ओौर पांच 
महाभूतो मर्थात्‌ आकाश, वायुपरमाण्‌, भग्निपरमाण, जलपरमणु ओौर पृथ्नी- 
परमाणु, इन पांच तत्तो कौ भी सृष्टि करते हँ । भागे उन परमाणुगों से भुवनो, 
वस्तुओं ओर शरीरो कं। सृष्टि का काम ब्रह्मा जी ओर क्यप आदि प्रजापति 
करते है श्रं कौ सृष्टि संकोच तत्वोंकीसृष्टिसेले कर भृततत््वौंकी सुषि 
तक्रं लगातार चलती ही रहती है । इसी लिए शतरुद्रिय आदि जास्वों मे असंख्य 
ट्र कौ सत्ता का वंन आया दै। ब्रह्मा जी भौर भगवान्‌ विष्णु की वृष्टि 
प्रकृति भौर पुष्प की सृष्टि क साथ साथ होती है। भगवान्‌ ईदवर एक ओौर 
अवतारके रूपमे सूक्ष्म भूतोंकीसुष्टिमें प्रकट हए दैँ। इन को उत्त अवतार 
के रूप में भगवान्‌ स्वच्छन्दनाथ कहते दँ । इन्हीं स्वच्छन्दनाथ ने शेव आगमो का 
उपदेश क्रिया है । हिवपुराण में जिसे भगवान्‌ शिव का चरित गाया गया है वह 
स्वच्छन्दनाथ ही हे । इम स्वच्छन्दनाथ का दूसरा नामश्री उमापतिनाथमभी है। 
इन का ही विवाह मगवद्ती उमा अर्थात्‌ पार्वती घे हुजा है । सभी देवता आदि 
गूक््म भूतो कौ सृष्टि मे रहते है । हम लोग स्थूल सृष्टिक प्राणी ह । 

इस प्रकार के सुष्टिक्रम का वर्णन दव आागमों मं आता है । उन आगमं 
के निचोड़ को श्री अभिनवगुप्ताचायं जैसे महा गुरुथों ने तन्त्रसार तन्वालोक अ।दि 
दार्वो मे सस्ल भाषामें बड़ ही सुन्दर दंगसेदेदियाहै। उसी के आवार पर 
यह लेख लिखा गया हँ । 


५ हमारा साहित्य , 


इस सृष्टि के भीतर ्ैवदर्शन की दष्ट से असंख्य ब्रह्यण्ड विद्यमान है । 
प्रयेकं ब्रह्छाण्ड में अनेकों भूवन अर्थात्‌ लोक दै । प्रत्येक लोक मेँ अनेक प्रकार के 
जीव, प्रमाणा अर्थात्‌ ज्ञान के साधन अरं प्रमेय अर्थात्‌ ज्ञान के 

विषय ह । एकर र 
परमाणो से लोको, 


र द्रवूप मँ जथात्‌ जल तत्तव मं लीन करते दँ । मागे 


प 


प्रमाता अर्थात्‌ ज 
एक ब्रहाण्ड कै संचालक्त पाच पांच कारण है| उन मेत्रह्मा 
बारी ओ विपो की सुष्टि कसते रहते है । विष्णु सृष्ट 
पदा को टिकाए रखते है । सद्र कुच काल तक टिकी हुई सृष्टि का संहार करे 
| कार्यं वस्तु का कारण वस्तु मं लय करना संहार कठलातादहै।तोर्र सारी 
ठोष सुष्टि कौ पिघला कं 
पिगली हई सृष्टि अग्निज्वालां म विलीन हो जाती टै। वह ज्वालाए 
वाप्प दूष मे परिणत हौ जाती ह । वाष्प सृष्टि आका में विलीन 
हो जाती ओर अकाय अहंकार मे । इस प्रकार से सभी उक्तर-उत्तर 
तत्तव पूरव पूवं तत्व में विलीन होति रहते दै। यह्‌ संहार का काम प्रलयके क्षमय 
ल्के द्वारा कियाजातादै । इस तरह से भगवान द्ध अनेक रूपों मँ प्रकट होकर 
उन तत्वों का संहार करते रहते है । इस सृष्टि के भीतर परशिव जीवक रूप 
मँ प्र7ट होते ही अपने परदिव स्वरूप को मूल जाता है यह्‌ स्वह्पका 
भूल जाना पिघान क्हलाता > । तो पिवान का कायं चलाने वले कारण 
भगवान ईडवर माने गए ह । जव भन्नत जन्मो मे अन्नत प्रकारं की क्रीडओं 
का अभिनय करके अन्त पं सद्गु के अनुग्रह से उत्तम योग की दीक्षा पाकर, 
उसके अभ्यास से अपने भूने हए परशिवतात्सक स्वभाव को पुनः पहचान लेता 
है। उत्ते पहचान कर वहं पुर्नजन्म के बन्धन से मुक्त होकर पहचान जी इई 
अपनी परमेश्वस्ता के अनन्द में सदा के लिए चिगोर हौ जाता है। इस स्वज्प 
की पहचान करानेके कायं को अनुग्रह कदते ट । अनुग्रह का रांचालन 
करने वाले भगवान्‌ सदाशिव माने गए है । दाक्षि एस्यशेवोंने मी इन पांच कृत्यो 
के सिद्धांत ता उपदेय क्रिया है । आद्य शंकरावार्थने अपनी सौन्दयं लहरी में 


कहा £-- 
जगत्‌ सुते धाता हरिखति खरः क्षमयते 
& तिरस्कर्वस्नेतत्‌ स्वप्पि व पुरैशस्तिरयति 1 
सदापूर्वः सर्व तदिदमनुगृह्णाति च शिव 
मालम्ब्य क्षणचलितयोभू कतिलपमोः । (सों ल° २४) 


स्तवाज्ञ 
भी घर्माचायंने भौ अपनी पञ्चस्तदी मे एसे 


दक्षिणके ही एकं भौर सि 
ही कहा दै-- 
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. विरिज्च्याद्या नातः लृजसि हरि सत्न त्वमवसि 
च्रिलोश्णै ख्राच्छा हरसि पिदधाप्तोश्वर- दक्षौ 
भवन्ती सादाङ्पा कश्िवयसि च पागौघदलिनी 


दसेदतौऽने र? भवश्ि इतिमेदमि 


रिसुते।॥ (पंण स्त ५--२३) 








गे आदलःकंता नीं हो 1 उस चष्ट के जीवों के पास सूक्ष्म शरीर 
पंच महाभृतौं के सृश्मकूपोँसे वने होते द । उन शरीरो मं 
लवितयां सभी अन्तःकरण जवित्तयां ओर प्राराशवितियां काम कर्ती 
प्र्ारसे कामक्रतै टँ जित प्रकार इम स्थूल सृष्टि 
के प्राणी स्वप्न व्यवहार मेँ कास करते हैँ । स्वप्नमें काम क्रो आदि, 
आहार निद्रा आदि, रागे नादि ओर इस प्रकार के अन्य सभौ व्यवहार चलते 
है मौर जाग्रत्‌ अवस्था कौ जपे्ना सुकरता से चलते है । अन्तर्‌ इतना 
अवद्य हे कि हम जाग्रत्‌ यष्टिके स्थूल प्राणी हें। हम वस्तुतः स्वप्न सृष्टिके 
प्राखी नदीं । हमारा स्वप्न व्यवहार किमी विदेप कारण से होता रटता है । अतः 
वह॒ हमारा स्वाभाविक व्यवहार तरीं। इसी लिएु वहु अस्थिर होता है, प्रत्येक 
प्राणी का पृथक्‌ पृथक्‌ अपना हीहौतादै। ओर उत्त से विरस्थायी प्रथोजन 
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सिद्ध नहीं हता । परन्तु जौ प्राणी स्व मावतः स्वन्न-सुष्टि के प्राणी है, उनकी वहु 
स्वप्न पुष्टि इस हमारी जाग्रत्‌ सृष्टि की अपेक्षा अधिक समय तक ठहरने वाली 
होती है! यह सृष्टि अनेकों दार उत्पन्न भी होती दै ओर विलीन भी होती है। 
परन्तु वह्‌ सतत गति से स्थिर रहती दै 1 हमारे मनेकों कल्पो के अनन्तर ही उस 
सुक्ष्म सृष्टि का संहार होता है । गतः हमारी अपेक्षा वह सृष्टि अमर दै। सभी 
प्रकार के देवता भरं ब्रह्मा, विष्णु आदि तक इमी सुक्ष्म सुण्टिके प्राणी होते हैँ । 
भगवान उपरापत्तिनाथ (पुरायं के जिव) मौर उनकी पत्ती भगवती पार्वती भी 
दसी सुष्टि के अधिकारी है । इस संसारम जितने भी देवो, देवि्यो, भैरवो, 
शक्तियो जादि वनै उपाख्ना की जातीदटैवेसारे दही प्रायः इसी = सष्ठिके 
अधिकारी हया करौ हँ । छट द्यौदे द्र जन्तुसेले कर वङ्‌ से बडे देवता 
तक के साधारण प्राखी चाहे सुष्टिके हों, चह सृष्मसुष्टि के, एक ही 
वर्गमेंगिने गए) उप्त वगं को “सकलो का वे कहते दहै! ये सभी प्राणी 


(=, 
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भनी परमशिवता को भूल कर किसी परिमित वस्तु को अपना आप समते ह 
अतः परिमितता के अभिमान के भागी हते है । इन सभी में 
भेद दृष्टि रहता है । अपने को एक दूमरेसे, परमेश्वर से ओौर वे विपयों से 
भिन्न सममते है । यह्‌ भेद दृष्टिकादोपदही इन का साणीय मल कहलाता है। 
प्रायः सभी कमं संस्कार की ओर क्षुद्र कर्तव्य के अभिमान की वाना के कारण 
कम-बन्वन में फसे रहते हँ । इस तरह सते तीनों मलों से षेरे हए ` स्थूल जीव 
तथा सूक्ष्म जीव सांसारिक प्राणी है, वद्र प्राणी ह ओर जन्ममरण के भागी 
जीवे | 


दस सूक्ष्म सृष्टि सै उक्छृष्ट एक्‌ सृष्ष्मतर सृष्टि होती दै! उस बृष्टिके 
प्राणी सभी यख, दुःख, क्षुवा, पिपासा, राग, देप, भोग, मोक्ष, आदि भावोंसे 
मुक्त हो कर आकाञवत्‌ परम शान्तभावमें ट्हरे रहते हैँ । एक भनुपम ओर 
भविच्छिन्न शान्ति का वे अनुभव करते रहते हँ । यह सृष्टि सुषुप्तिदज्ा की सृष्टि 
होती है। इस सृष्टि के प्राणी “प्रलयाकल'' प्राणी कहलाते हँ । वे तव तक इस 
परम शान्तिकीदही दशामें टिकते रहते ह, जब तक सारे अन्तःकरण तत्व मूल 
प्रकृति में विलीन हो जाते हैँ । उस अवान्तर प्रलय के बनन्तर जब भगवान श्री 
कण्ठनाय प्रकृति में पुनः क्षोभ उत्पन्न कर के सूक्ष्म तत्वों की पुनः सृष्टि करते है, 
तो ये सभी सुपुप्त प्राणी मानो गाढ निद्रा से जाग उरते हैँ ओर उस सुषुप्ति कौ 
अवस्था की प्राप्ति से पूवं जो वासनाएं उन के अन्तःकरण में प्रभावे जमाये हुए 
थी, वे भी पुनः जागकर इन कौ पुनः जन्ममरणं की संसृति दी ओर खीच 
ले जातीहैँ। इस तरहसे युगो तक एक प्रकार की सुविति का अनुभव कर 
के भीये प्राणी पुनः संसारम फंस जाते है । शौव दशन सिद्धान्तो के अनुसार, 
न्याय-वैशेषिक का अपवर्ग, साङ्परियोप का केवल्य ओर बौडवाद का निर्वाण 
इसी प्रलयाकलों की मुवि फी भिन्न भिन्न अवस्थाएं ह । 
वेदान्त के ब्रह्म निर्वाण नामक मोक्ष के भागी प्रणी विस दला को प्राप्त 
करते ह, उस में तुर्यदज्ञा का थोडा सा प्रकार होने लग जाता हि, परन्तु स्वल्प 
संकोच का अंश उन में रह्‌ जाता है । अतः उन्है अपनी परमेर्वरता की साक्षात्‌ 
मनुभूति नहीं होती । उस अनुभूति से वङ्चित रह कर वे ईर्वरता को माया की 
पाधिसे ही प्रतीत होने वाली मिथ्या वस्तु सममत रहते ह । उन्हें “ ध्विज्ञाना- 
कल? प्राणी कहा जाता है । विज्ञानाकलों की सृष्टि से भी उक्कृष्ट सृष्टिक 
प्राणी “विश्व” या “मन्तर'' कहलाते दहै । उनका उल्लेख ऊपर विद्या तत्त्व 
की सृष्टि के साथ किया गया । ये तुं सृष्टि कौ माध्यम दशा के प्राणी है। इन 
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बिकिनी विकलित 


म भेद दृष्टि का दोष रह जाता है । मतः ये उ्कृष्ट तुं सूष्टि से नीचे ही रह्‌ 
जाते है । इन के ही अधिष्ठाता भगदान्‌ भनन्तनाय है । इन से उपर ईरवर तत्व 
क्ते “मन्त्ेदवसो' मौर सदालिब तत्व के “मन्त्र महेददरो" का स्थान है\ये 
मायीयमलं से सी मवत होते है, परन्तु भेदा भेद दृष्टि का सूक्ष्मतरं सलयामल 
के अंकुर भाव की अवस्था इन मे अद्य रहती दहै, अतःये परिपुणं अभेद से 
एक सीदी नीचे ही व्हस्ते दै। परिपूणं भौर भसीम अभमेदमयी परमेदनरता का 
साक्षत्‌ अनुभव करने वाले प्राणी केवल “ अकल”? प्राणी ही होते ह। 







स्थूल सृष्टि से भौतिक गरीर होते है 1 सुध्म सृष्टि ये सनोमय शरीर भौर 
भआवनामय कायं हेते है । सृषटमतर अर्यात्‌ सुपुप्तमाव कौ सृष्टि मे केवल स्वरूप 
संकोच से युक्त चेतना ही काम करती है । विज्ञानाकल सृष्टि मे संकोच ओर 
क्षिथिल हो जाता है, परन्तु स्वभावभूतं ईइवरता की अनुभूति के अभाव के कारण 
संकोच पूरी तरह से हटता नहीं । विये दवरो कौ सृष्टि म अपनी संविदात्मकता 
के प्रकाशके होति हुए भी भेददृष्टि का मल रहता ठ परन्तु यह तेलेकर 
सकलो तक की सृष्टि शद्ध सृष्टि दी कंदलाती है । इस बुद्ध सृष्टि के प्राणी प्रायः 
ऊपर ऊपर ही जाते रहते दै, नीचे प्रायः नहीं आते 1 प्रलयाकल ओर सकल प्रायः 
संसास्में ही आति रहते हँ । विज्ञानाकल इन की अपेश्ना शुढ हं ओर उपर की 
सृष्टियों की अवेक्षा अगदी हते ै। उनमें से ` कड नीचे भी गाते है भौर 
कोई ऊपर भी जाते दहै । इस प्रकार से इस पारमेरवरी सृष्टि में अनन्तं प्रकार का 
वचिच्य होता है 1 उस वैचित्र्य का थोड़ा सा दिग्दशेन हमें ङंव आगसो मे मिलता 
ह गौर उसकी साक्षात्‌ अनुमति शेवयोग के अभ्यास से प्राप्त होती रै। विशेष 
करके दोवदर्यन ऊ शास्मव-उपाय के यभ्यास से ये रहस्य खुल जाते हैँ 1 
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डोगरी कविता, 


ेदपाल (दीपः ॐ ४ | १ 
भ~ ^. 


वीस पचीस बरसों ;की सीमित गवधि मे डोगरी साहित्य कां असाधारण 
वेग से सजन ओर विकास भाषा इतिहास मेँ एक अद्भूत घटना है। किन्तु 
ग्गर की सांस्कृतिक चेतना को आन्दोलित करने वाली विशेष परिस्थितियों मे 
यह्‌ अनेहोनी-सी घटना तकंसंगत ओर स्वाभाविक प्रतीत होतो है । यह्‌ लहर उस 
समय उदी जव भारत में विदेशी सत्ता के दास का युग था आर्‌ स्वतन्नता-सन्राम 
अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकाथा। जम्मु ब उद्मीर राज्यम एक्‌ राजनंति 
प्रबन्ध टट रहा या, दूसरा उभर रहा था । सामन्तवादी आस्था का स्वन्न मंग 
हो रहा धा, ओर जीवन कौ यथार्थता के दपण से जाति का चेहरा साफ दीखने 
लगा था । संक्रान्ति की इस वेला मे, न्यायोचित अधिकासे से वचित इग्गर की 
जनता ओर उत्पीड वृद्धिजीवौ के दने हए अरमानों को वाणी न मिलती 
तो मपनी वेदना, अपने उद्गाय कौ अभिव्यनित का उनके पास ओर बया माध्यम 
रह्‌ गयाया 
चौल-देवदार, 'अक्क', 'वरैकड्‌' "किनकरः' ओर 


पहाड़, नदी-नाले, चदमे, ची 
"योर के इस प्रदेश के लोक-गीतौं मे निर्धनं ओर इखियार लोगों कौ दिनचर्या 
चीलती रही, सामाजिक रूढियो, अन्याय शोषण, दासंना के विकण्दध आवाज 
उठाती रही । परन्तु प्रकाशित भवा अप्रकारिं साहित्य अपयाप्त मातत मे 


उपलब्ध होने के कारण इस गौरवमय सांस्कृतिक परम्परा कौ श्य खला की कड़ी 


बीच भं टूटी हुई नजर आतौ हे । 
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बसोहली चिवकला में संवेदना का रंग॒ भरने वाले, आयु के निभंसौं स 
पहाड़ लोक-गीतों का प्रसार करने वाले, इत पर्वत प्रदेश के कशण.कणा के लिए 
जान हथेली पर रख कर॒ निकलने वाले डोगरों की अपनी मातृ-वोली भौर 
साहित्य से इस प्रकार उदासीनता पर विहवास नहीं होता । कहीं कछ खो गया 
है । बस अव लोकगीत ही हमारी साहित्यिक परम्परा की पृष्ठभूमि नजर भाते 
है इसक्षेत्रमें हमे प्रेरणा देने वाला कोई अविनायक, पथ-प्रदर्शंक नहीं मिलता, 
कोई गालिव मीर, तुलसी कवीर, लत्लेश्वरी, शेख नुरुदीन, अरनी माल, हुव्वा 
खातून नहीं । कोई भी पद चिन्ह नहीं । केवल एक अन्धेरा, एक मरुस्थल जिव 
मे हमे अपना मागं स्वयं बनाना था । मु यहां उस छोटे से काफिले का उल्तेख 
करना है जिसने एसी दशा में यात्रा आरम्भ करने का निरचय किया अौर एक 
वृहत्‌ कारवां का रूप धारण कर लिया । 


समयक तीघ्र परिवतंन ओर शताब्दियों से दयी हुई कोमल भावनाओं के 
प्रक्टीकदण के लिये ओजं वाणी वांछित थी । ड्ग्गर का यह मनोरथ काफिने 
की अगवाई करने वाले कविधों नै पररा किया । इन साहित्यकार ने एक ेतिहा- 
सिक कतव्य पुरा किया जिका सही मूल्यांकन अगली पीद्धियां कर सकती । 


जव हम पीचेकीभोर नजर दौड़ते दतो एक रहस्वपुं तमसाकार मे 
कुछ दीप भी टिमटिमाति दिलाई देत है । खोज भौर श्रम के फलस्वरूप कुछ पुराने 
कवियों से जानकारी हुई दै लेकिन वड़ी कठ्नाईसे उनकी एक-एक दो-दो 
स्चनाओं का ठी पत्ता चल सकरा है । लेकिन जो कुछ प्राप्त हुआ है वह इतना 
मार्मिक, जीवन के इतना निकट है कि मन आनन्द-विभोर हो उठता है । मानो 
कोई भमूल्य निधि मिल गई हो । 


इसी खोज में कवि दतु की, जिनका जन्म भाज से लगभग ठाई सौ वषं पहले 
तहसील बसोली के नगर भद्‌ मे हुभा था, एक कविता मिली है-- 


किल्लियां बत्तना छोड़ी दित्ता, 

इव्वे साये साथे भरी त्यौन्तियां षान । 
बुरावो लोक इस गंगया दा, 

अनदोसियें गौ दोस दन्द! ए जानी ¦ 


दत्त. को यह्‌ छोटी-सी कदविता उस समाज प्र एक तीन्र कट 


क्ष है जहां 
प्रेम एक अपरा ठहरा हो 1 


प° गंगाराम तहसील साम्बा के ग्वाल गाव मे १७१७ ई० मे पेदा हुए । 
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कण्डी प्रदे के निवासियों के कठोर जीवन ओर प्रतिदिन की समस्याओं के सम्बन्धं 
मँ उनकी कछ पंकितिया प्राप्त हुई है : 
बाजरे दी राखी करी, डंगर दसाई करी, 
चिडियां डोञारी करी, कियां कियां कतना... 

कण्डी के गरीव लोगों की भिन्न २ सम्याओों की इतने थोड़े शब्दो मं 
अधिक व्याख्या--वाजरे केवेत की रक्षा, पशुभोंके चारे इत्यादि का प्रवन्व, 
जनके अभाव का सामना, ऊदे-नीचे पथरीले रास्तों पर चलने का कष्ट, सारा 
दिन इन्हीं घन्धों मे विता कर रात के आखरी पहर मे उठ कर चक्की मे अनाज 
पीना जनसाधारण की समस्याओं को इतने निकट से निरीक्षण 
करने वाला कवि डगर की परम्परा का चोतक टं। 

लला रामघन अलनूर के रहने वले थे । आज से ६५ वषं धूवंउन का 
देहान्त हु । उनकौ एक डोगरी कविता भी प्राप्त हई है :-- 
हस्सना चेडना मनं दी सौज ओः चितै गी रखना नन्दे कन्त । 

विन्द भरद ने मन्दा नि बोलना, चन्तं दी चाननी चन्तं कन्त... 

इस कविता में ग्रामीण जीवन के अनेकं चित्र हँ । सव चै एकं स्मान रेवा 
चखिचती चली गई है, करीति, अन्वविदत्रासों से स्वाभाविक विद्रोह कौ, मानव 
प्रेम भे आस्या कौ । 

वीच भे बहुत कुछ खो जाने पर भी डोगरी कविता कौ परम्परा कौ एक 
कड़ी तो मिल ही जाती दै ओर वहु है पुराने मौर नये कविं की रचनाओं में 
जीवन की यथार्थं व्याख्या । 

वास्वव भे इस कंडी को भिलाने वाले ह हरदत्त शस्त्री, जिनका १३ अग्रंल 
१९५६ मे देहान्त हुभा । हमारे इष इलाके मे सामन्तवादी राज्यव्यवस्था के प्रभाव 
के कारण लोगों के सामाजिक जीवन पर धामिक विचारों का गलवा बहुत ज्यादा 
रहा है । आश्चयं नहीं कि इस मन्दिरो वाले शहर मे लोग जागीरदारी व्यवस्था 
से उत्पन्न समस्यां का समाधान कथा-कीरतनो तथा धार्मिक उत्सवो में दूढते 
रहे । हरदत्त जनता मे कथावाचक करूप मेँ प्रसिद्धये । कथावाचकर के रूप में 
उनकी लोकप्रियता, उनके कथा-कीतंनो मे विशेष आकर्षण का मूल कारण थी-- 
उनकी डोगरी कविता ओर उसके द्वारा तत्कालीन सामाजिक समस्याओं का 
विवेचन । लगता भू है किं उनकी यहं वर्मपरायणता एक माघ्यम धी लोगों 
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को उनकी दुर्दशा से सचेत करने की । शायद वहं ही प्रथम डोगरी कवि ये जिनं: 


की कविताएं प्रकाशित हो कर जनता तक पहु चीं । उनकी 


कई पंविततयां तो 
लोकोनितयों की भांति डोगरा षरों में प्रचलित 


“लक्खं यमां बनीं गेया कदल लोको, 
देस परमेसरे पार लानां 12 
लनल लोभारिथां जी, जम्मे छाछ ते बर्डे कोते ।'? 
स्हाडे वड्‌डे बडेर दियां ध्न खेटिटियां ।› इत्यादि 
एसी कवितां मे अतीत की महिमा है, जाति का गौरव जगाने की चेष्टा 
है परन्तु कहीं भी रानो-रजवाडों का गुणगान, वास्तविकता से विमूखता, ओर 
जीवन से पलायन नहीं । उन्होने १९४७ के परिवर्तन से उभरने वाने सत्यो का 
साक्षात्कार करिया । असल वीमारी का सम्बन्ध समाज के आधिक प्ररनों से जोडने 
ओर सही चिकित्सा करने की ओर संकेत क्रिया । "दुन नमां जमाना जी" कविता 
मे उन्होने स्पष्ट कहा कि आमदन कमं होने से घरों मे अलान्तिहै, हमे रोगका 
सदी इलाज करना चाहिये : 
खचं मता ते ओैन्दन थोड़ी, मसां गुजारा करदी जोड़ी, 
सारी जपफो दी इये मरोड़ी, जागत ज्याणां जी, 
बरमी कुट्टे दे सप्प नि सरद, लोक रोमं दा छाज नि करदे, 
मनो मन धुखदे वेदन जरदे, रोग नि जाना भो. 
भागे देखिये सम्बोधन रावण से है कि 
के लिये चेतावनी नहीं हो सकती ? 
मो लंका तेरी नर्यो बचनी, ठई ! 
फल माद्यं गल्ठे दा माड़ा, ते 


ठु क्या यह किसी भी निरकुश् राज्य 


भो किद्‌ नइयों चमी राया, ठंड ! 

आई पुञ्जा अन्त काल योओआङ्का । 

ते सिरं पर भार ननदा, ठंड | 

उन्होने देश के. विभाजन पर हए साश्रदायिक दंगों के पीछे सास्रा की 
षड़वन्त्रकारी कूट-नीति को माप लिया । ^“ 


९ म श इस देसं वाली काले दी नशानी 
ए" कविता मेँ उनकी राजनंत्तिक सृकवरूक भौर चिन्तन की दिशा का पता 
ननला ; | 


राज देष पिच्छुमां र्गेज 


-हत्य मलदासा, 
विस्तरा पलेटे दा सा, 


चीज वस्त स्शले दा सा, 
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जनि गी त्यार. सा, विच्डों श्वि जले दासा, 
पता नईं सा, जन्दे जन्दे इने अगम जानी ए......॥ 
हरदत्त ने इग्गर को पुकारा ओर गरीबी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए 
उसे संगठित होने का सुफाव क्रिया; 


{यां गजारा होग, जो डोगरेय। देसा । 


रंग वद्ले सननं ` रेआ उयै खुदरंग, 

सुख आया होरनं दे हिस्से, तेर हिस्से भुलनंग । 
वक सुख नई रौहन्दा, कट्‌ठे अदं नइयों मौज बहार...“ ॥। 
डोगरी कथिता के प्रति लोगों में रुचि पैदा करनेमे दीन्‌ भाई पन्तका 
हिस्सा बहुत अधिक है । १९४५ मं जव हेमार्‌ जज के वहत से डोगरी भवाके 
कवि हिन्दी या उदू मे लिखते ये, दीनू माई हिन्दी के साथ साय गस कविता 
की सावना भी करते रह । उत्च समय डगर की सामन्तवादी अकड़ फू भौर 
खानदानी बड्प्यन की कृत्रिम सवना को सं कोड्ने को सवरद्यकता यी । डोगरा 
जाति जीवित रही उस हास्य-व्यग्य-कटाक्त का योग्यता के बल पर, जिसने उसे 
भपनी वरुटा, कमि, तथा-मूखं्ताजों पर्‌ वहार मार्‌ कर हंसने की क्षमता 
प्रदान की थी। दीन्‌ भाई ने कविता क्षेव ने पदापणं हःस्यरस के दरवाजं से 
क्रिया । उनकी लम्बी कविता “हर पलो पहल ग मे डोगरा जीवन ङे 
विभिन्न पहनभों का इष ठंग से चित्रण हं कि हंसी के फुहारे छते हँ परन्तु बाद 
मे पता चलता हैकिश्नोताग्ण स्वयं अपने ऊपर हंस र ये । साहित्यिक माप 
दण्ड के अनसार यहे कृति उच्चकोटि की शरेण मेन भी आतीहोतो भी इसकी 
डोगरी कविता को वड़ी देन ठं 1 इसन डोगरी कविता की स्ंप्रियता को बढाया 
गौर लोगों की प्रतिदिन की समस्याभो को, काव्य के साधन से, उभारने कौ प्रथा 
डाली । १९४७ के लगभग रियास्त के भन्दर्‌ राजतेतिक् उथल पुथल का प्रभाव 
ग्रहण करके कुदं अन्य नवयुवक कवि भी दीन्‌ भाई के हमसफर वन गए । यह्‌ उन 
दिनों की बात है जव क्रि प्रि माफ वेल्ज कालेज जम्म्‌ ये रामनाथ शास्त्री के 
व्यापन-निरीक्षण में तीन युवक विद्यार्थी, केरसििह सलाथिया जो बाद में 
'मवुकर' हो गये, यक्ञपाल जो यज्ञ सर्मा बन गये, ओर वेदपाल धमं जो बाद 
म '्दोप' कहलाने लगे, पदटराई की ओर ध्यान कम ओर कू “इधर उधर ध्यान 
ज्यादा देने लग पडे थे । क्षास्त्री जी स्वयं काव्य-साधना मे जट गएये। वहु युग 
समाप्त हो रहा धा जबकि डोगरे घर से बाहर डोगरी बोलने मे लज्जा अनुभव 
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करते थे। १९४२ के भ्मारत छोडो आन्दोलन के वाद सभी प्रान्तो में अपनी 
संसृति मौर मात॒भाषा के लिए जिस तड्प की अभिव्यकित हुई, भाषावार्‌ प्रान्तों 
कीमांगने जोर पकड़ाओौर चन्दही सालों मे भारत की विभिन्न बोलियोंने 
जिस गति से उन्तति की, इन सव दातो ने न केवल डुग्गर के युवक कवियों को 
मपनी मातृबोली मे लिखने की प्रेरणा दी अपितु डोगरी कविता को भपने प्रदेश, 
ज सृति ओौर भाषा के गम्भीर प्रदनों कौ ओर उन्मुख किया । 


सा दा क्षपा भेरी अक्लीं कन्ने दिक्ख 
फल्लं एुत्लं बिच हस्ते मेरा प्राण, 
जन्नी वटे मेरी सुन्डा दी पंछान । 
(दीन्‌ भाई पन्त) 


5, < 
१ ^ 
1 


१ 
242 


कुण आखदा डोगरे मरीभे दे 


जिदे आस्तं खड्ग डीडो ने चुकी, 
जिदे आस्ते निन्द लित्तो नें बारी, 
जे ओदे ने भिलने गी मन तड़फदापे, 
तफ इस समे(सी निं हत्या गोज 
सम्बल होक कर बेल्ला बीतो नि ज॑! (घक्ञ शर्मा) 


देसा गी सिटानां ते बनाना वृन्दे हत्य ए! 
फिरक्ा परस्ती दी अग्ग जेडे उदि न, 
देसा आली एकता दी नीये गी हटन्वे न, 
हाधिया देपेरा खल्ल पैर जिया सारे ओन, 
स प्षाअग्गे पाप सारे हार खाई बोन ॥ (मधकर) 


नमो अजाद्यि स्होडच भा ! 

जि्थे जरूरत णे लोके गी तेरी 

न्व अजादि उत्थे गे चर 1 

कड्कदौ धुप्या वी चेतरे लि 

नंगे पिण्डं सानु जोत दे हल, 

उच्दियां मेहर ते माद्यां छोडियि 

पुना गे वि दे वेतरे इल! 

सुम्ने नं जडे दे देवते छोदड्धि . 

भिह्रौ नेसने दे लोके नेरल॥ ` (दीप) 
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थोड़ी नई तलना्च रव्वरं गी पालना, 
उजली दे पानी कन्ने उन कयां स्हालना, 
उनकी कवितां फलां दा कूर्ता' एक हरिजन किसान की निधनता का 
दुःखपुणं चिव है । विधवा मेस्तरी की ददशा का वंन है । रम्भूनाथ की 
कविता परस्पर विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण है । कहां तुलसीछत राप्रायण का 
डोगरी पद्यानुवाद, कटां गजो द्वारा जीवन के गिते-शिकवे ओर कहां कलक" 
अभी कविता मँ मघ्यम वगं की समस्याओं पर विवेचन ! 
यह प्रतिकूलता अन्य कव्रियों मे भी है। परमानन्द अलमस्त कभी गान्धी 
ओौर नेहरू फे नेतृत्व पर विक्वा्च प्रकट करते हँ तो दूसरे ही दवास में कांग्रेसी 
नेताओं पर लांछन भी लगाते हँ । उनकी बहुत सी कविताओं मे श्टदवर अल्ला. 
(रात रहीम पर आस्था प्रकट की गई है लेकिन सुरगं नईं जान होन्दा पित्तल 
खडकाएदे, में बहु इन शब्दों मे सारे धापिक आडम्बर को मलियामेट कर 
देते है : 


प 


¢ 


रग॒नेई्‌ जान हृ्दा पित्तल लड्काएु 
छने छनकाएुदे, जां घड़यो ठनकाए 
चढ़ी उच्चे मिम्मरा पर, हान्ता देने आलेवा , 
करिये करनानियां, जगातां देने अश्लेवा, 
नकारं चोटां लानां एते तुत्तियां बजान्नां ए, 
संखे नरसिहः शूरां फाकां देते आलेया। 


= 
< 
> 
९१ 
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बट्ट गी जीन-दान, जींद दे ऊं परान, 

पितरे गी जाद्यं सगातां देने आलिया । 

मन्दरं मसीतं गुर्ारं देया मालका, 

टोली गी यपां लाई माखां देते आलिया / 

आपू ते गले जजमाने गी बी गालेया, 

आपुः निचं मानु ज्डे तुन्दे गे षडाएदे। 
डोगरी कविता की विभिन्न प्रवृत्तियों का किसी कम से विलप करना 
इतना सरल नहीं । जो कवि मेरे इस लेख का विषय है वे प्रायः अभी विकास 
के क्रमसे गुजर रहेदैँ। यात्री अभी मंजिल कौ ताला में है । केवल एक 
समानता सबमेंदहै, वह्‌ है इस ध्येय की कि समाज के तकाजों के अनुसार कवि 
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को मौ जनता के जीवन को वदलने मे अपनी प्रतिभा का प्रयोग करना चाद्ये 
गगर के पिचडेपन का एक व्विन्द्‌ जागीरदारी व्यवस्था सं नारी के अधिकारों 
पर कुठाराघात था तो डोगरी कविताने नारी की मान-प्रतिष्ठा स्थापित करने 
मे यथोवित संधषं किया दीन्‌ भाई की कविताएं तू करगी मेरे नं पैडं१ गौर 
'ुज्जरी' रामनाथ शञास्ती की कविताएं "क्कः, 'एे रातीं द खीरी वेलाः डोगरी 
काव्य में विज्ेप स्थान रखती हं । दीन्‌ भाई ने रूस की अन्तरिक्ष यात्री वेलेन- 
तीना को एक आदं नारीके ल्प मे प्रस्तुत किया दै । गुज्जर स्त्री की स्वभाव 
सुलभ निडरता ओर सादमी के सन्मुख "सम्य समाज का दम्भ ओौर दपं भूमिसातं 
होते दिखाया है । रामनाथ शास्त्री ने ऊपर लिखित कविताओं मे हमारे समाज 
कीस्त्रीके क्लेश का मार्मिक चित्रण किया है। प्ुडं दा मलाप तदं सुर भिट्ठे 
लानीं ए" (चक्की) ओर रोज तला दी ठंडी गोदा जलदा जोवन स्हालन जन्दी' 
(ए रातींदा खीरीं वेला)- शास्त्री जी की ऊपर लिखित कविताओं की इन 
पंवितयों मेँ वडा जोर दै। नवोदित युवक कवि चरणसिंह ने भावावेशमें नारी 
का दूसरा सरूप वेश करके उसे भंभोडने की कोलि कौ-- 

ओ सीता, ओ सती सावित्री, जेतृ ही जे तुए ए 

तां मोद्य अज्ज तु सून्ने दी क्का दिवी की ललचोनी १ 


मगर नारी की वेदना, उसकी दुदृता भौर कमजोरियों का जो चित्रण स्वयं 
गगर की एकाकी कवयित्री पद्मा ते किया है वहनारी कौ स्वयं भपनी 
आवाज है : 
ए राजे दिया मंडियां तुन्दियां न १ 
आऊ गई गोआची दी चरे थवा, मेरी जोत खवाची दी बरे थर्वा, 
जिने कभ्बदियां डाटिलियां पुट्टी लेया, ओ दन्दल दराटियां तुन्दियां न ए 
आरम्भ मे “राजे दिया मंडियाः जेसी कविता मेः व्यवितगत वेदना 
जिस स्वाभाविक ढंग से सारे समाज के दीन हीन वं कौ असीम वेदना 
बनकर्‌ प्रकट हुई है, इस के दन आगे चल कर पद्मा की कवितां मे बहुत कम 
होते 1 राजमहल कौ ईट हमारे लहूसे रंगी हई है, (स्हाडे नउएदा चेता 
करांदियां नी) यह्‌ दीवार खड़ी करने.के लिए हम ने श्रम किया (स्हाडं मूड" 
पर्‌ उतरे शतीर इथे) यहं सुकेत प्रायः लुप्त होते गये ओर उस कौ जगह करुणा 
याचना तथा समवैणने ने ली: ध 
दूरं कसे पष्ाडा दोपेठाजे ओं इक चाड. ग होन्दी, 
तुस बा दे राही हदे, दौ घट्टे ओट लाई न्दे... 
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तू मा, आनी हत्य लाडा नदे, 
इने हत्थुएं नैनं गी दू ॑ ले ओं 
की एडे चेता ओन्दे ओ, साह रामा दा नदं लन्दी ओं । 
विरहणी की एुकनिष्ठा ने डोगरी-काव्य में कुछ मुर गीतोंकी भी वृद्धि 
की | यदि इसमें गाम्भीयं की सृष्टि होती जाती तो पद्मा का डोगरी कवितामं 
विशिष्ट स्थान निरिचत हो जाता नेक्रिन यहु भावनास्थिर नरह्‌ सकी भौ 
उसकी रचनाओं मे अपने आप से असन्तुष्ट, भ्रान्त, वलान्त मानव की अस्थिरते 
ओर दुविधा प्रकट होने लगी: 
ओं घरती मौ सुरज दी वौ चन्ना दी बौ लोड..." 1 
ओं खोली वैठी सार, कन्ने सी वैठी एड, 
कुत फी गेआ चित्त, नांपार नां रोआर, 
अज्ज किथां जाना पार... | 
जिस्थे वी समुद्र 'च कोई नाड जन्दा, भावे गंगाः 
ओदे कन्त होई लेनी जं... 
ओर फिर यह क्षीण होता हुजां स्वर: 
एत्त मलल दे सले च, मेरा हर मौत इव्वी आं 
नेरा फी किच गोजाची'आ, सेरा घर बार इन्बी आ 
काव्य-क्ेत्र यें पदापण करते समय कवयित्री ते कल्पना के जिस असीम 
गगन को देखा था : 
निकड़े फगड्‌, उच्चौ उड़ान, जाइये यस्मता कियां समनः 
चाननियां गल कियां लानियां 
उसका क्षेत्र सीमित हो गया। पद्मा की कविता डोगरी के लिए अमूल्य 
निधि है । इसके संरक्षण के लिए चिन्तन भौर दृष्टि मे विशालता आवश्यक है। 


उन कलिय की काव्य-धारा का सोत शुष्क त हो पाया जिनके चिन्तन मे 


सामाजिक वर्गं चेतना का विका होता गया । 

दीन्‌ भाई “उठ मज्‌ रा, जाग किसान तेरा बेर; आया ओः कविता के वाद 
काफी शरसा प्रायः लुप्त रहे । लेकिन जव वह त्तः कम्म करा, ते ष्ट्टी दे", (लां 
इद्र ओ, जां उद्र ओ" की राह पर चले तो फिर एक वार उनकी कविता को 
जीवन मिला । 

मुकर की कविता को जव तदू इतिहास रोस्दा एः, “पापा आली पुन्ना 
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जाली ब्त” आदि कविताओं मेँ पाप-पुण्य की लक्ष्यहीन विवेचना के वाद संकट 
का सामना था तो उस समय भी इसी व॑-चेतना ने उन्हँं उभारा । उनकी (कोलटू', 
नुमे दी आसः कविताएं उन व प्रतिभाके उच्चतर स्तर की साक्षीहँ; 
किन्ना चिर हुन भटे वि्चासे दे दोपे पाने ए 
क्रिन्ना चिर हुन दान्दे आंग्‌ अन्ने चक्कर लने ? 
किना चिर हुन बकरी दा उण्डा चिचदे रोहन ? 
द्तिन्ना चिर हृन्‌ मेदे आला तेर बनाने पोना 
रूप जगे दा बदला करदा, इपकं पलटा हना.....1 
(कोह) 
मोहनलाल सपोलिया ने भी कोरी भावृकताके भंवरसे निकलनेकीयों 
चेष्टाकीः 


6 
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त्द्‌ 


जनता ओ भाम्बड़ ए जिस विच सड़ी गे कई जहार, 
कीती गरक प्ठा्िच इसने मलहा दी सरकार, 
होज्ञ करो इव देसे दे बडडे सरमायादारो... -..1 


दूसरे कवियों कै मुकाथनेमे डोगरी कवियों ने समाज मौर समाजके 
परिवतंन के बारेमे ही अविक लिखा तो ऊपर लिखित परिस्थितियों में यह 
स्वाभाविक धा । कवियों ने ईमानदारी से जो अनुभव किया उसे न वल काव्य 
सावन का विषय वनाया बल्कि उसे जीवन का अंशा भी बनाया 1 डोगरे कवियों 
का यहं समूह्‌ १९४७ ओर उसके वाद भी ड्गगरकेग्रामों मे गया मौर वहांन 
केवल जनता को कविता-पाठ हारा मुग्व किया अपितु उसने भाषणों हारा, नयी 
विचारवारा जो जीवन में ढालनेकी प्रेरणा भी दी। चरणसिंह ने त्याग ओर 
बलिदान की आवाज दी : 

इस नेद मोद्ये अ अस अपना जीवन सारा, 


इस पढ़ो दे अरपण करचं, ओने आले ओस जुग दी भेट चदाच, 

निस जगे इच मानु वस्सन, प्यार प्रीते हिरल समो । 
कोई नारेवाजी नहीं । कीं पार्टीवाजी राजनंतिकः प्रापेगण्डा नहीं । बस 
जीवन को समने, सीखने ओर ईमानदारी से व्यक्त करने की चेष्टा की गयी है। 
चरखा, "डली", दीमा वल", "कविता दी पवित“, “डोला कुण उष्पेयाः ष्ीले" 
कवितां मे मुकर ने अपनी जोर से कूं नहीं कहा है किन्तु कला स्वयं सन 
कै कहती है । विचार धारा को सूक्ष्मता ही इन कवितामों का गुण है । ` 
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कन्डिया रौहनेयां ! 

॥ नयो जक्ीन ते दिक्ली ल डले गी, 
दिक्का दे जोरे गी, वीनियां एडी ल, 
डि नैल्डी ठे, छाती गील्लिनी ड 


ह 


छिन्ञाच घल खै, जाच घसधुस्नेगी 


६ 
५ 


गरने द जोर ई, भराव भमलौल नई 

भटी जरो नई, ईन। हे पक्के आं, य्य नि मारदे 
पच्छ नि स्हारदे 

खरेनं खरें, बुरेनें वरे ओं, 

चद जेजृगतांनिरेभगेखुगञआं। 


^ 


गट्छे ननि मन्नं ते हत्थे बी पौन्यां । 


(मोहनलाल पोलिया) 
इस प्रकार आ।युनिके डोगरी कविता का श्रीशो, अपने सीमित प्रदेश से 
प्यार कौ भावनाओं की अभिव्यक्ति से हुआ । इसके स्वस्थ ओर सस्वस्य दोनों 
पक्षो का प्रादुर्भाव हज । एक विचारधारा जौ रजवाड़ागाही से प्राप्त विश्लेष 
अधिकारों के छिन जाने पर दखी व्भं॑का आर्तनाद यी, राजां 
महाराजाओं के गुणगान, इस्त भूमि को कृतार्थं करने वाले षि मुनियों, 
द्देवी देवताओं की स्तुति इत्यादि निरावार ओर भ्रामक धारणाओं कै ल्पमें 
सान्त्वरना मात्र थी । रषुनाथरसिह सम्पाल, ओर किडन सम॑लपुरी की रचनाओं मेँ 
देश ओर जतिके बारेमे जो दृष्टिकोण भिना है उमे उभी प्रकार के नेराद्ध 
ओर कटुता का समावेश है । 
रघुनाथसिंह सम्थाल कौ इन पंक्तियो मे हसी मनोवा का वंन है :-- 
पाले दी वहार; वाह्‌ नि कोई ठी 
ङ्गे दरेषषए्‌ दी धाह तनि कोई वी, 
बड़ी, मञ्ज सलाह नि होई बौ 
इसी तरहं किशन समेलपुरी की कविताओं --भसुरगं दी गल्ल नि ला अड्या" 
“भौं उस मुलखं दा पदी आं", “मां तेरे दुदे दी सगन्व खाई आखनः इत्यादि सें 
काव्य के सुन्दर अंश मिलते हैँभौर जोरदार आह्वान भी, परन्तु वास्तविक 
समस्याओं का विद्लेषण भौर भविष्य का कोई स्पष्ट निर न होते के कारण 
सामूहिक रूप मे इन कवितायों से निरत्साहित कर देने वाली खीन प्राप्त होती 
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छ कवि भी पुरातन से मौव ेमी दी उलो भे फंसे रहे 1 परन्तु 
१९४७ के ताद नवचेतना कीजो लहर उमड़ी वही सख्य वारा वनी । षस से 
पहले दीन्‌ भाई को अपने देश का यश-गान करने के लिए वीर गुलाव' लिख 
कर पडौसी राञ्य से जम्मू के डोयरा राज्य की लडाई के कथानकं 
का सहारा लेना पड़ाथा } इत एतिहासिक गाथा मे महाराजा ` गुलावरसिह का 
दौरय॑गान दै ओर उनको डगर कात्र तीक वना करं प्रस्तृत किया गया दै । परन्तु 
इस पुस्तक को काव्य गुणों के होते हए भरी उतनी स्याति प्राप्त नही हो सकी 
जितनी कि दीन्‌ भाई को उनकी जनसाधारण के वारे मे लिखी गई कविताओं से 
मिली । डोगयी कविता की दिशा यदि आज प्रगति कीओर दै तो उसका कारण 
यह्‌ है कि डोगरी कदियो ने समस्त देश की प्रगतिशील वारा से प्रभाव ग्रहणं 
प ण॒ दिया 1 दीन्‌ भाईने वीर्‌ 
गुलावः' के वारे मे थामलोगोंकी प्रतिक्रिया से कोई अनुभव ग्रहण क्रिया अथवा 
नही, चिन्त्‌, उन्दोने इसके वाद विस्कूल उल्टा मोड ले लिय) । इसके वादं दीन्‌ 
माद्की ख्याति का काल “उद्‌ठ मनू जाग कसाना तेरा बेला आया ओ' आदि 
से चुरू टोता है \ 
यह सम्भुं कापिले के लिए एक महत्वषूं मोह था । इसमे कहीं 
नरिवाद्धी से काम भी लिया गया परन्तु समय के साथ-साथ उस धारा-प्रवाह में 
अधिक विस्तार ओर गहराई पैदा षोती गई । मधुकर की यह्‌ पंवित्तयां 


देखिये : 


==! 
[| 
1 
] 
-2| 
1 


करके अपना रास्ता वनानि मे जागरूकता का प्रम 


कहीं 


नमा लिखो इतिहास अ साथी, नमां लिखो इतिहास । 
ए इतिहास ते वंसावलीणे राजं ते महाराजं दी । 
ए इतिहास कसीदालःनौी, कलग आले ताजं दी) 


ए रत्तु नँ चल्विया राजे, तख्वारे दे रौलं च, 
ए जुल्मा दौ कत्य लखलोई महम आली तौलं च । 
हून स्टाडा इतिहाल लखोना प्रसं दे लश्कर नेः 
उन स्हाडा इतिहास रखोना योडं दौ ठनकारें ने। 


डोगरी साहित्य मे सलोचना का अभी प्रायः अमाव है। आङ्चयंजनक 
वात ह कि जभी तक्र अालोचनात्मक खूप मजो कुट् लिखा या कहा गया है उस 
सं भी इस तथ्य को खुल कर स्वीकार नहीं किया गयां कि हिन्दी उदू जैसी समृद्ध 
आपानं की भाति डोगरी साहिव्य मे 'रूढीवादी' भौर श्रगतिवादीः वास्मो के 
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सम्बन्ध मं या किसी ष्वादः पर कोई विवाद नहीं रहा ओौरन कवि इस 
उवेड वुन मे पडे रहे क (साहित्व-जीवन के लिए हो अथवा स्वान्तः 

9 ५. टि = ख्य = = ~ ति 
सुखाय, परन्तु डोगरी कविता ने मुख्य स्पस प्रभावन केवल अपने देश बल्कि 
विव की क्रान्तिकारी लहर से भी ग्रहण किथा। दुनियाके किसी भी संजग 
आर चेतन कलाकार की भान्ति, डोगरी कवि के मन में विश्व की यड्कन मिलती 
ह । अगर दुनिया कै किसी भी हिस्से मँ जुल्म होक्ताहैतो उस कौ जव्रान बानो 
नहीं रहती 1 

रामनाथ शास्त्री ने कांगो के लुमम्बा की सान्रा 
ई पत्र" में लिखा: 


वादी पड़यन् 
्रारा निर्मम हत्या पर उनकी विघवा पत्नी को “वधा 
हराः ओ कन्त, ओ तेरा जुमभ्बा, 
अज्ज जिसदे अमर बलिदानं, 
हिलाई दित्ता ठ इनिया गी, 
जगाई दित्ता एे क्गों गौ, 
सुनक दित्ती ठे अक्रौकरा दौ भेरत गी... ०. 
ओ किरण सुच्ची, जड़ न्हेरेच हारो नेह । 
दीपके शब्दोँमेः 
जू गोली लसुभ्बे दे कलेज पार हृन्दी ए। 
नरे गोते दे छन्दं दां कलेजा घाल होई जस्दा । 
मेरे हर अक्लरं दे हत्थं च तलवार हृन्दी पे। 
मेरा हर गीत उस बेल लोहे दी ढाल हई जन्दा । 


दीप ने (काला मानु" मे अपनी लेखनी को अफ़्ीका के हवक्षी के कन्धों 


पर एक बन्दूक के रूप में देखा 1 
१९६२ में संयुक्त राष्ट के अन्दर अफ्रीकी एशियाई देशों कौ संख्या बढ़ने 

पर सौग्राज्यवादी शवितयों ने उस संस्था कै ढावे को बदल देने की कोशिश 

की । इस पर शस्त्री जी ने "काति थः में अफरीकियों को यों सचेत किया :-- 
अपने काले हत्थे गो इन कुसं बी मण्डो विकन नि देओ... ~~; 
न्यां अपते ले ह न इए ग पंच नि बदेओ, 
फीएक्षाले हस्य धुआङ्‌, कोई मुड़ कंद करी ले। 

दृष्टिकोण ने जहां दाशंनिकं स्तर पर 


दस अन्तरसष्टरय भौर मानववादी 
प्रोरण। दी वहां बड़ी हद तक समस्याओं 


ह्‌ दयस्पशी जनतन्पीय भावनाओं को 
१२३ 
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के मुल कारणों कौ तह तक जाने कौ दृष्टि भौ पैदा की । अत्यन्त उच्च कोटि 


की रचनाए' एेसी हैँ जिन में सामाज के अन्दर शोषण करने वाले वर्गो पर सीधी 
चोट की गई है ओौर कवि शोषित जनता के समर्थन मेँ आवाज उटठातादहै। तारा 
समैलपुरी की कविताएं कन्दी दा वस्सना?, फौजी पिनशर'› "जादू जडया! ओौर 
“वावे?, "ए केडे साहव न लगे देः इसके सुन्दर उदाहरण हैँ । 

पुच्छेया बावा जी, पन्त एं किस्नीर 

हस्थे नै दस्सेया ओँगले जिन्नी । 

जित्ती च्न्य सानु मारके जंग ! 

मानु गी हुखन्दी रे सभृर्ख ते नय । 
(फौजी पिनकश्षमर) 

चलो दस्सां कटि दे छो कियां जीदेन 

सोए आली व्रा विद केडा पानी पीडे न, 

कदे कुतं कुट्टी छता साक्डीदाच्च्चाएे; 

इये स्हाड़ी रिवड़ीते इये स्हाडा ल्च्छा े। 

बडा ओखा हदा लोको कटिया दा व॑स्सना, 

क्वक्डे दौ बाग उट्ढो पानियं गी नस्तन 
(कटिया दा बस्सना) 
इसी तरह “जादू जब्ियां' में वीमारी का डाव्टरी इलाज कराने की बजाय 
जादू-टूनों से बीमार कौ जान तरे भं डालने वाले ओर ध्वावे" मे साधुओं के 
भेस म वेकार कौ कमाई खाने वाले लोगों को आड हाथों लिया गया है । दीन्‌ 


भाई का तरह तारा समलघुरा भौ भाषा जौर्‌ विषय की दष्टिसे ग्रामीण जनता 
की साहित्यिक अभिरुचि के लोकप्रिय कवि हैँ । 


शम्भूनाय को कविता कलक मे निश्चित भाय वाली गरीब माध्यम श्रेणी 
का कितना जोरदार समर्थन 
हाकमे दे अग्गे जन्दे सौ बारी संगना, 
आठ्रे दे चूचे आगू पुल्ल पुल्ल ंगनां 
“जां जो, ञां जी करी जाना, कन्ने हत्य मखी जाना, 
र्को-भःक्की कःम्म्‌-क्षाज पुच्छना ते मगना । 
विना दस्से करी जाना, करी करी मरो जाना 
9 
साह नि लेना डरे कन्ने, उच्चे वौ नि खंगना 
॥ 
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रामलाल शर्मा, चरणसिह्‌, नरसिहदेव जम्बाल ने भी अपने भीतर काका 
है अपने याराध्यको निहारादै मौर अलौकरिकताके संसार मे विचरण किया 
ह परन्तु तरे एक मानव की तरह प्रेम की वंशी से मन्त्र-मुग् से प्रतीत होते है। 
वह दूर की कौडी लने की धुनमें निरथंक क्रिस्म की कविता नहीं करते वर्कि 
गालिव के शब्दों में “बना कर फकीरोंका हम मेस गालिव- तमाश्चाएु अटने 
करम देखते है! । ओंकार आवारा काफी देर ॒श्राह्यमुखी' रे, ओं आवारा 
उन्म दा-सेरेषैर कदे नि रके" किन्तु अन्त में अन्तमुखी" हो कर आध्यात्मिकता 
के भंवर में डूव गये । 

डुमर के कवि की दार्शनिक दृष्टि पर॑नी होती चली गधी है भौर जीबन 
की अनेकांगिता को लपेटमे लेने का यत्न करती है। परन्तु डोरी कविता 
आव्यातिपिकता के माया जालमे नहीं फी । स्वर्गीय स्वामी ब्रह्मानन्द के मान 
सरोवर", श्गूगे दा गुड" इत्यादि पाच काव्य-ग्रन्थ चमे जिनमे उन्होने जीवन कौ 
समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिकता का ओर मानसिक शान्तिके 
लिये परमार्थं का पथ निर्देशित क्रिया है । स्वामी जी की काव्य-प्रतिभाका आदर 
भवस्य हुज। परन्तु उनकी कविता कौ यह भक्ति-शोली अौर उस की प्रवृ्तियां प्रायः 
प्रचलित न हो पाई । 


श्री मधुकर ने “एकोत्तरशती के नामसे टैगोर की १०१ कविताओं का 

ओर श्री रामनाथ शास्त्री ने “गीताञ्जलिः का डोगरी मे पद्यानुवाद किया हे। 

` शास्त्री जौ ने भतृ हरि के नीति-शतक, वैराग्य-शतक, ओर श्री शाम्भूनाय ने 
को डोगरी रूप दिया 1 जिन लोगोंने इन अनुवादोका 
अध्ययन किया है वह उनको कला ओर उच्चस्तर्‌ का आसानी से अन्दाजा कर 
सकते है 1 अलमारियों में बन्द, यह बौद्धिक परिश्रम विष्य में शिक्षित लोगो के 
अध्ययन के लिए रुचिकर होगा । अव तकर लोकप्रियता उन ही मौलिक रचनाओं 


को प्राप्त हुई है, जो रहस्यमय आध्यात्मिकता की मूल मुलेओं भेन र कर 
जनसाधारण की सममे आ 


जनता के हितों का प्रतिनिवित्व करती हं । मधुकर 
जाने वाली कविता से ख्याति प्राप्त करके भौ कभी-कभी इसी अस्पष्ट भौर क्लिष्ट 
हौली मे उलभ जति है । यहं दोष अभी प्रायः सभी कवियों मे है 1 (देशभक्तिः, 
गया जो साहित्य का स्थायी अंग तहीं 


दीदेश के लिये सच्चे प्रेमकी प्रतीक 


तुलसीकृत रामायण 


देशष-रक्षाः के नाम पर बहुत कू लिखा 
बन सक्ेणा 1 क्योकि नारेषाजी ओर तुकव 
नहीं ॥ 
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कवियोँने कला के सभी पक्ष संवारे ह । विभिन्न लेलियोंभौर लूपों कौ 
अपनाया है । छन्दवद्ध मुक्तक, चौपदे, कुण्डलियां, तवील नज, सदये, दोहे, 
सवायां, गीत ओर गजल सव कछ डोगरी कविता मे भिलेगा । गीत तो पहाड़ी 
लोकगीतो के सीधे प्रभाव काफल हैँ । डोगरी भाषा भी मानो गीतोँके लियेही 
गदी गई है 1 यज्ञ, अलमस्त, किदन समेलपुरी ओर पद्मा ने इस दिशामें 
सराहनीय कौज्ञल दिखाया है । मगर उन में अधिकतर कृतियां संगीत ओौर सरके 
आघार पर श्रोताओं के मनोरंजन का तत्कालीन साधन मात्र ही सिद्ध होती है। 
किदन समैलपुरी के गीतों म किचित्‌ हल्कापन भी है गौर कई मीत लोकगीत के 
ऋणी है । यश्च को अपनी मधुर आवाज का सहारा लेना पडता है । हां, अव उन 
के गीतों मे वजन आने लगा है । अलमस्तके चृने हुए गीतों का यदि संग्रह्‌ क्रिया 
जाए तो पहाड़ी जीवन की बहत सी हृदयग्राही भांकियां मिल जयेगी कोक उत 
काञावार अनुभूति दै, कैवल शहरी वातावरण मे किया गया काल्पणिक 
अभ्यास नहीं । 
गीतों को केवल उनकी गेयता के आधार पर परखना एक भूल है \ इस 
का तजुर्वा डोगरी में काफी हुमा है। रेडियो से स्वर बद्ध' चाद्ययन्वित' भवित 
रसके कृं डोगरी गीत, प्रसारितहोने लगेदैँपरवेन मीराका दरदं रते 
ओरन कवीर की दानिक अनुभूति । क्क कवियों के देषी देवताओं मौर 
ईदवर की स्तुति मे लिखे गये गीत उनकी साहित्यिक प्रतिभाओं के सही प्रति- 
विम्ब नहीं है । इसके मुकानिले मे ये गीत (तारे गिनदियां रात विहर होरी' (यश) 
'जोवने दा मेला (मधुकर) ओ कुण गलाः (शास्त्री), जीवन की वास्तविक कौमल 
अन्‌भूतियों से ओतप्रोत होने के कारणा सवभ्रिय होने कौ क्षमता रखते है । 
डोगरी साहित्य के सृजन-कर्ता एक नये साहित्य को जन्नदे रहैदहै। 
उसके प्रायः सभी कर्णाघार जीवित हैँ ओर संघषेरत हैँ । कडयों के मविष्य के वारे 
मे मभी कूं नहीं कहा जा सकता । वयोवृद्ध कवि वसन्तराम पढ़ लिख 
नहीं सक्ते । हास्यरस प्रवान लम्बी कविताभों का एक भण्डार उनके मस्तिष्क 
म एकत्रित है । इस मं आज भी वृद्धि होती जा रही है 1 उन में 
छन्द, भाषा, शेली इत्यादि के दोषों का होना स्वाभाविक है। किन्त हास्यरस 
को प्रबन्ध ओर उनकी नुियों 


को दरुरं करने में कवि को सहयोग न दिया गया तो यह कविता उन कै जीवन के 
साथ ही समाप्त हो जायेगी । 
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दुनिया के बड़ साहि्यो कौ तरह डोगरी कवि कोई मौलिक महाकाव्य 
नहीं दे पाया । कोई कवि किसी विदेप पहल मे अपने को दूसरों से वहत ज्यादा 
भिन्न भी नहीं कर पाया । वे भभी वुद्धिजीवियों की सीमित परिवि मे एक दुसरे 
के वहत निकट है । उन की सोच ओर प्रणाली मे सामूहिकता का नतीजा यह हँ 
कि अपनी विरिष्ट गोष्टियों के अतिरिक्त कविता पर आलोचनात्मक दृष्टिपात 
नहीं किया गया । इष का समय ममी आयेगा । हिन्दी अथवा उदू कौ भान्ति 
दिखावि के लिए डोगरी कविता पर भी आलोचना के सभी मापदण्ड लागू किये 
जा सकते हँ । परन्तु इस से वह्‌ उदेश्य पूरा नहीं होगा जो कि सइ समय अभीष्ट 
है डोगरी कविता का परिचय भपने दूसरे भापा-मापौ मित्रों से कराया जाए्‌। 
डोगरी जानने वाने भी कितने है जो दावा कर सकते हँ कि उन्होने पर्याप्त मारा 
म डोगरी कविता को पष़ाया सुनाहै १ इस साहित्यिक वारा में मेरी तरह एक 
लहर की भांति स्वयं बहते हृए कोई इसक। आदिसेले कर अन्त तक सवेक्षण 
करने मे कहां तक सफल हौ सकता है इस प्रवाह में कौन कहां तक चल 
सकेगा १ कई कवि वड़ी देर से कष लिख नहीं पा रहे । कवि सम्मेलनं मेंप्रामो 
से आए हुए (साहित्यिकता' की चछछाप से वंचित अनेकों उदीयमान कवि जनता 
मे प्रिय होते जा रहै दँ । वीस-पचीस वर्षा में डोगरी साहित्य की उन्नति गति-- 
अवरोध चे रोगाग्रस्त हो जाएगी अथवा नये विचारोंकी संजीवनी इसका स्वास्थ्य 
वनाए्‌ र्टेणी ? बहुत से प्रनों का उत्तर अनी मुके भी समयसे पानाहै। 

हमास साहित्य सीधे तौर प्र॒ राजनंतिक तब्दीलियों कौ पदावार है । 
हमारे कवि राजनंतिक उथल-पुथल मे सक्रिय रहे हैँ । उन्होने यहां के राजनंतिक 
जीवन पर प्रभाव भी डाला है । समाज से उनका वास्तविक सम्बन्ध है। इस 
लिए निराच्ापूणं भौर किन परिस्थितियों मे भी डोगरी कविता जिन्दा रहेगी । 
जहां वहं बन्द गली म रक जाएगी, मड कर नई उगर तलाश कर लेगी । 
डोगरी, संविघान दारा उपेक्षित भाषा सही परन्तु इस से इस के विकास कौ 
सम्भावनां ओर इसमें परिपूर्णता को प्राप्त करने की योग्यताओं का क्षय 
नहीं हो सकता । जिस प्रकार डोगरी ने गजल को अपना लियादहै, डोगरी के 
शरीर मे गजल की आत्मा जिस तरह अवतरित हुई है यह्‌ इस छोटी सी "पिच्डी 


हुई बोली" में निहित विनम्र शक्ति की योतक है । 
गजलों के इन शेरो' के साय पै इस लेख को समाप्त करता हं : 


वेदनां दुनिया दा अनमोल खजाना साथी, 


न कोई बडदा, न लैन्दा, न दुहारां दिन्दा। 
(शम्भूनाथ) 
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ए स्होडा मै लिगरा हा वनजाद्ये फी वी, 
तसे जेकी आली अके नि ओ मोड़ी। 

(नर््चहदेव जमवाल) | 
हिर दौ रौत रस्म ऊं गे ज्यां'क हीः 
कते दाओलगार ऊं गे नि्याक हा। 


कंडे से चुम्बे चुस्वे दे असं चूडोएदे, 
वाए ! रगारं कन्त आनि-आनिये नि खेहर 1. | 


लंगार कृते दा हून रेया नेईं क एदियां ओदयां खीरं लीरा, 
न हून उड दाष, न हुन सनोन्दाणे न इसवगी पौन्दीपे होर टाक । 








चोला गै बदल, फट्टी दौ कीरे दा मोह तोर 
किन्नाक चिर गजारगा सीन्दे दरेडदे । 
(6 (दीप) 





पलों की वस्ती ते कविता 
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वैसे तो कुच विद्वान्‌ आधुनिक कडमीरी कविता का आरग्भ सन्‌ १९२८ मेँ 
मानते है, किन्तु वास्तव मे थदि कडमीरौ कविता कौ आधुनिकाः के दर्पण में 
देखे तो सन्‌ १९४७ के पञ्चात्‌ ही उसकी प्रतिच्छाया स्पष्ट से स्पष्टतर 
दिखलाई पड़गी । 

सन्‌ १९४७ से सत्‌ १९९२ तक की उन्नीस वर्षीय अवधि मे जो काव्य 
रचना हुई, उसे आधुनिक करमीरी कविता की संज्ञादी जा सकती है । इस 
कालकी कविता मे प्रमुखलूपसेदो प्रकर कौ ्वृ्तियां देखने को मिलतो है -- 
१, काम्तिकारी प्रवृति जौर २. प्रतीकात्मक ्वृत्ति। इन दोनों भरवृत्तियों के 
स्वरूप, विकासं एवं परम्परा के पी वही दरशन एवं माव-मूमि विद्यमान है 
जिन की प्रोरणा से हिन्दी में प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कयिता का जन्म हुआ । 

सन्‌ १९४७ का वषं कदमीर के इतिहास में विशेष महत्व रखता है । इसी 
वषं कमीर कौ घाटी पर कवाइलियों का आक्रमण हंभा जिस के फलस्वरूप अनेक 
देशभवतों ने एकत्र हो कर पाकिस्तानियों के विरुड स्वदेशःप्रेम से ओत-प्रोत 
कविताएं लिखीं । (कौमी कल्वरल महाज के नाम से एक साहित्यिक परिषद 
कौ स्थापना की गई जिस मे कांतिकारी कवियों, साहित्यकारों तथा अन्य 
कलाकारों ने मिल कर अपने भावों को अभिव्यक्त कर उन्दै जनता तक पहुंचाने 
का श्रयास किया । आधुनिक करमीरी कविता मे यह कांतिकारी प्रवृत्ति च्गभग 
छः वर्षो तक विद्यमान रही । विद्वानों के अनुसार सन्‌ १९४७ से ले कर 
सन्‌ १९५३ तक की काव्य-घारा कडमीरी काव्य-भंडार की अमूल्य निषिहै। 
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ईस अल्पावचि को कड्मीरी काव्य को स्वाणम अवधि कहा जाता है यद्वि 
प्रत्यक्ष रूप से यह काल क्रान्ति का था, जिस के फलस्वरूप प्रत्येक कवि कौ काया 
मं स्फ्त्ि तथा जीभ पर देश भक्ति के स्वर गज रहे ये, तथापि इस कालकी 
कविता की सवसे वडी विजेपता यह दै किं उस का आंतरिक सौन्दयं क्रान्ति 
के त्रुर एवं रोषुरां कन्दन द्वारा दव नहीं गया । कविता का सौन्दयं ज्योँ-का- 
त्यों वना रहा है 1 
क्रान्तिकारी प्रवृत्ति से ओत-प्रोत आधुनिक कविता के प्रमुख कवि ह 

३. अब्दुल अहद आजाद, गुलाम अहमद महजूर तथा दीनानाथ नादिम । इन 
तीनों कवियों की कदिताओं मे पुनर्जागरण एवं देश-प्रंम के ओजपुरं स्वर 
व्याप्त हँ । आजाद कै क्रान्ति से पुरं जागरण-गीत की कु पंक्तिधां देखिए -- 

सञअजदथ कमत दख करान, 

खोपभ. कहुन्दि दुख सरा, 

इन्कलावब अन, इभ्कखांवं अन, 

जोश अंडरिमि त्वंदरक्ियि दितं अख छठ, 

जटि ह्‌ दि पअट्‌य प्यतञ अरखलिनय प्यठ, 

पोरा बननय चक खार खारो हो, 

गछता बेदार हा वतन दारो हो ¦ 


छ 
< 
च 


(रे देशवासी । त्‌ किन के आगे कता है १ क्रिनिके उर से मरतादै! 
त्‌ क्रान्तिला, क्रान्तिला! तू मन की भाग भड़का दे, बिजली वन कर जहरीले 
पेड़ पर गाज की भान्ति गिर पड़, तभी फूल निडर हो कर खिल उटेगे। जाग, 
दे देश प्रमी । जाग 1) 

आजाद की भाषा में सोजगुण की प्रधानता ह । अपनी भाषा को ओजस्वी 
वनानि के लिए उन्होने भाषाको कहीं-कहीं तोडा-मरोड़ा भी है। महजूरकी 
कवित में आजाद कौ अपेक्षा कला का निखार अविक है। इस के अतिरिक्त 
महज्‌र ने प्रायः कोमल शब्दो का ही प्रयोग किया है । महजूर की एक प्रसिद्ध 
कविता का अंश देविए- 

वलो हा बागवानो, नव॒ बहारूक शान पैदा कर, 
फलन गुल गय करन बुलबुल, तिथिय सामान पेद कर, 
अगर बुजनाबहन बरती गुलन हन्न जाव जीरो बम, 
बुन्युल कर, बाब कर, गगराथ कर, तूफान कर । 


रे माली! भा भौरनषएु बसंत का सन्देश देनेके लिए तैयारहो जा। 
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ताकरि प्रत्येक फूल खिल उठे ओौर बुलबुल उस्र को देख कर॒ चटेचहा उठे } यदि 
त्‌ शो की वस्ती को जगाना चाहता ह तो माधुयं तथा रसने भरे हुए संपीत 
कै तारोंको भरन करदे । इस पर भी अगर वहन लाः, तो मूकम्प ला, आंधी 
ला, वादलों का गज॑न पदा कर |) 

महजूर की कविता में क्रान्ति अने प्रशान्त, संयमित तथा मर्यादित सूप 
मे उपस्थित हुई दै । उस मे आजाद कौ भन्ति परिस्थितियों के प्रति अति विद्रौ- 
हाठकता नहीं । 
कल युद च्डिनि वालाहै,तोक्लनहो 

(सुनते है कल युद्ध चिडने वाला दै, तो कलन हो इस भावानुभूत्ि की 
मार्मिक अभिग्यक्िति नादिम सराह की स्य छम आद पगह्चः शीषंक कविता 
मे भावी युद्ध कौ करालता का परिचय दे कर कविने वरत्तंफान की घुख-शान्ति 
एवं निदिचन्तता को खतरे से पणं दिखलाया दै । कल्पना कीजिए कि एक नन्टा 
वालक गोद में सिमटा निदिचन्त ङ्प पे अपनी माताके स्तनो से दुग्ध-पान कर 
रहा है । माता अपने लाडले की मुख-छ्वि को वार-वार निहारती है ओर मन- 
ही-मन मती हई अपने माग्य को सरहाती है! कमी शिबु के सुखसंञल को 


देखती है तो कभी उसके विभिन्न कोमल अंगों को चूभती दै । उसे लगताहै 
जेसे इस समय सकल ब्रह्माण्ड की विभूति उ्सकीगौद मे हे। अभी वह इस 
विभूति का पणं रूप से आनन्द भी नहीं ले पाती कि करर काल का कन्दल उसके 
कानों मे सुनाई पड़ता है 1 युद्ध चिङ्‌ जाता है, उसकी दुनिया बर्बाद हौ जती 
है । इसी लिए कवि कहता है --्ुद छिडने वालादरै, तो कल ने हो ।' 


0 


प्रतीकात्सक्ता का उद्य 

सन्‌ १९५३ के बाद राजनीतिकं परिरिथततियों की स्थिरता के कारण 
कदमीर में शान्ति का वातावरण स्थापित होने लगा । फलतः कवियों की विचार 
घारामें भी नए परिव्तन होने लगे । नई भावभटूमि कौ सृष्टि हुई । नई परिवत्तित 
परिस्थितियों के परिणाम-स्वरूप नए मूल्यों एवं प्रतिमानीं कौ प्रहिष्ठा होने 
लगी । नए विषयों, नए प्रयोगो, नए उपमानों आदि का संचयन होने लगा। 
नैतिक, सास्छृतिक, सामाजिक आदि मूल्यो में दिप परिवतंन हा । कविता 
मं व्यवितवादी प्रवृत्ति समाहित होने लगी । उस मेँ सगष्टिगत भावों कौ अपेक्षा 
व्यठितगत भावों को प्रधानता दी जाने लगी । वण्यं-विपय की विविधता के साथ- 
साथ कविता की शली मे भी पर्याप्त परिवतंन हया । र्पक-कान्य, अतुकान्त 
कविताए्‌, छोटे गीत (सानेट) आदि विविध विधं को अपनाया जाने लगा । 
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इस काल की कविता की सवसे बडी विशेषता यद है कि उष मे प्रतीकात्मकता 
की प्रधानता प्रमुख रही । इसी विशेषता के आधार पर इस काल की प्रवृत्ति को 
्रतीकात्मक प्रवृत्ति" से अभिहित किया जाता है 1 


= 


आधुनिक क्मीरी कविता ने प्रायः फारसी से प्रभावित हो कर अपने 
प्रतीको का संचयन कियाद जैसे कि गल, बुलबुल, संयाद (शिकारी), तूर, 


मूसा आदि । इसी प्रकार आशा के लिए प्रत, पराधीनता के लिए जंजीर जादि, 


= 


प्रतीको कौ संयोजना कौ गई है । इस प्रतौकात्मक प्रवृत्ति के प्रमुल क्वि है 
रहमानराही भौर अमील कालिल । दीनानाथ नादिम की कृछ-एक कविताएं 
एेसी है जिन में प्रतीकात्मकता कौ प्रवानता पाई जाती दहै । रहमान राहीकी 
एक प्रतीकात्मक कविता का भावाथं देखिए-- 
न्कल आधी रात को मेरे विचारों का धागा टूट गया । चित्त-रूपी वन- 
छायाम ने एक वाज को पहचान लिया, उस की चौँवसे कन्रूतर का लह 
टपक रहा था । दीवारकेसाथज्योंहीर्भ पीठ लगा कर वा, तव दीवार की 
सारी ठंडक मेरी छात्ती भे घर कर गई । इसी बीच संदूक परसे एक चूहिया ने 
छलांग मारी ओर अलमारी की मोर छिप गई । अलमारी पर कत्तं के बदले एक । 
बिल्ली लटक रही थी 1 मै ने आंखें मूद कर रजाई को अपने सदं कन्धों पर डाल 
दिया । इतने में विस्तरे पर रखी कांगड़ी उलट पडी भौर उक्त कौ गमं-सदं राख 
मेरे पांव के नीचे विखर पड़ी । तभी बाहर से कानों मेँ उत्ल्‌ का चीत्कार सुनाई 
पड़ा ° इस कविता मे एक एेसी मनहृस रात का वणंन है जिस रात कवि को 
अपने चारों ओर मृत्यु के लक्षण दिखाई पड़े। मृत्यु सम्बन्धी प्रतीकों की 
संयोजना तथा वातावरण-सुष्टि द्रष्टव्य है 1 
्मेरेखोए हए प्रेम, आ! 
ममीन कामिल को कविताओं में प्रतीकात्मकता के साथ-साथ दर्शेन का 

सौन्दयं भी व्याप्त है । एक उदाहरणा प्रस्तुत है-- 

जहनश्रक्रिस बालथंगिसत प्यठ 

चु त्युथुय सत्र कोल शन 

सुर सन्यास मलय, 

जोलमचव चइमव तुखछान, 

न्यजवान अछ छश्र मगर, 

नजरज छंज. यावान समाव्ये, 
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। , 


सिरी नय शांलि तम 


पाताल छ्‌ बेदार अलाब। 

(मन की पवंत-रूपी चोटी पर अव भी 
वृक्ष संन्यासी की तरह भभूत मले उदास आंखो से कुछ देव रहा है । आंख तो 
गरगी दै, परन्तु दृष्टि मन के विचारों को प्रकट कररहीहै। सूं न चमके तो 
क्या, पाताल में फिर भी अग्नि दहक रही । एेमेरे खोएप्रेम आ। भौर यह्‌ 
मेरी दुनिया संवार दे । देख वृक्ष की टहनी ष 


रमेरा भूत रूपौ बन्दर अपनी बोली 
बोल रहा है । न जाने वीरान राहों के दीवाने किस मरधट मे जल कर मर 
गए ॥) 


वाही विचारों वाला बेद का 





दीनानाथ नादिम की ^नावद तथ टुयठबनः तथा कोटि दरवाजञ प्यठभ 
गर्भ ताम आदि कविताएं प्रतीकात्मक हं । आधुनिक कर्मीरी कविता की 
प्रतीकात्मक कवित ` जो नवोदित तरुणा कवि योगदान दे रहे है, उन के नाम 
हे चमनलाल चम फिराक, ख्याल, संतोष भादि । 


य 














। १३१७ 
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डोभरा शाजवश ओर सस्कृतं 
संगादत्त शास्त्री "दनोद र 2 90 | 


डूमार धरती वीरता दौ बपौती साथ संजोए हए साहित्यपरंपरा की 
दीपशिखा का प्रकाश फंलाती भा रही है । साहित्य कौ दिशा मे इका अतीत 
स्वर्णमय है 1 विशेषकर यह॒ भूभाग संस्कृत साहित्य का केन्द्र रहा है । स्थानीय 
संस्कृत साहित्यकारों की परंपरा के संद्भमे प्रतीत होताहै कि जम्मू-पति 
महाराज ब्रनराज देव केयुगसे संस्कृत वाडःमय का यह्‌ प्रवाह महाराजा रणबीर 
सह्‌ के युग तक अविच्छिन्न रहा है । महाराज त्रजराज देव के पूवं की एतिहासिक 
कड़ी उपलव्य नहीं होती, कितु उस युग से संबधित संस्कृत साहित्य की यह 
रेतिहासिक श्यखला रणवीर सिह के युग से मोड़ खाती हुई, अन्य जम्ब शाको 
के युगो को भी अपने साथ संजो कर वतमान युग तक पहु चती है । महारज 
ब्रनराज देव का समय संवत्‌ १८०० से प्रारंभ होकर १८४३ तक चलता दै ज 
कि उनके दरवारी कवि दतत्‌ ने संस्कृत छदो मे लिखे हए अपने कृष्ण महिम्न 
स्तोत्र मे स्पष्ट लिखा हे : 


---------------~-------------- 
च --  ------~-------------------- 
---------------------------- == 


नागदृग्गज मू संज्ञे (१८२८) बषें विक्रम भूषतो, 

स्तवोऽयं कृष्ण जन्माहे दत्तेनानाय पूणताम्‌ ॥ 
महाराज ब्रजराजदेव संस्कृत के महान्‌ अनृरागी थे। जम्मू से तिरा 
होकर वे विलावरमेजा वसे । परन्तु बहां मी संस्कृत के प्रेम का संवरण ती 
कर पाए ओर दत्त. तथा गंगराम जसे संस्कृत कवियों को उन्होने यहीं पर रह 
हए २५ ० आश्रय दिया 1 ब्रजराजदेवः जम्मू के प्रतापी राजा रणी 
देव के पुत्र थे 1 किन्तु स्णजीत छोटे ले 
पु तु रणजीत देव अपने छोटे पुत्र दलेल सिह को अधिक चाह 

( ऋ) ८ र 
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धु । राजदरवार में भपने प्रति पिता की उपेक्षा देखकर ब्रजराज ८. विलावर्‌ 
भ रहने स । इर्‌ दलेलक्िह राज्य के सर्वेसर्वा रदे, परन्तु रणजीत देव के 
अंतिम दिनों मे जसरोटे का राजा स्वेच्छाचारी वन वंठा। रणजीत देव ने उस 
का दमन करने के लिये दलेल सिंह को अखनूर राज्यके कुछ अधिकारियों के 
साथ जसरोटे की ओर भेजा । वरहा पर॒ अखनूरियों के साथ उसकी टवकर हई । 
अंतमे किसी दूसरे समथ अलनूरियों ने दलेल सिह कोभगा दिया, जिसमे 
रणजीत सिह कौ मृत्यु के पञ्चात्‌ ब्रनराज विलावर से जाकर जम्मू की राजगदी 
पर आसीन हए । अपने पिच्लले लम्बे प्रवास के समय ब्रजराजदेवने संसृत 
साहित्य की जो सेवा की उसका पूरं विवरण तो नहीं मिलता, किन्तु उपयुक्त 
दो सं्छरत कवियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्होने इस परंपरा को अग्रसर किया। 
संस्कृत के ये दोनों कवि दत्त, तथा गंगाराम उस युग के प्रसिद्ध साहित्यक्तार थे । 
इनकी कई रचनाएं भी होगी जो अनुपलव्व दँ । किन्तु दत्त. रचित कृष्ण महिम्न 
स्तोत्र तथा गंगाराम रचित "मामल्लाष्टक' अब भी विद्याविलाप्त प्रस से च्पे हृए 
प्रवरत् मिल जाति है । श्री कुष्णाष्टक पर कवि ने स्वयं संस्कृत टीका भी लिखी 
है जो उनके व्याख्या-चातुयं का परिचय देती हे । इलोक सव ॐ सव शिखरिणी 
छंद मे लि गये है ओर इनकी संख्या ३२ है ¡ इसके अतिरिक्त प्रस्तृत कवि कौ 
दो भौर पुटकल कविताएं मिलती ह जो प्रातः-साय कृत्य से संबन्ित दै ।ये दोनों 
कविताएं भी ध्री कृष्ण॒ष्टक के मन्त में पृथक्‌ रूप से द्ापदी गईथीं। 

श्री गंगाराम रचित मामट्लाष्टक के आठ इलोक महाराज रणवीर सिह के 
दरवारी विद्वान एवं हिन्दी कवि श्री नीलकंठ रचित "की तिविलास" मे उद्धुत हं । 
इस समय इन दोनों कवियों की मात्र उपयुःवत रचनाएं ही उपलब्ध है।वेमी 
८०-९० वषं पुराने प्रकाशन में छिपी पड़ी ह । कितु इन रचनाओं दवारा हो हम 
ङग्गरं धरती की संस्कृत परपरा की एक श्खला तैयार कर सकते हें । 
डस लिये इतिहास के लिये ये रचनाएं अर इनके रचयिता एक विशेष कंडी 
है। 

ब्रनराज के पिता रणजीत देव एक कुशल शासक सुप्रबन्धकं तथा 
विद्याव्यसनी ये । उनके शासनचतुयं के कारण जम्मू प्रदेश घनवान्य संपन्न 
होकर उन्नति की चोटी पर पहुचा तथा इसकी सीमा लाहौर के शहादरे के साध 
जा लगी । 

राजा ब्रलराज ने भी अपने राज्य काल मे धरती का गौरव पूववत्‌ कायम 
रखा ! किन्तु पंजाब के महाराजा र्णजीतसिह के पिता महान्सह ने उसी समय 


हमारा साहित्य १३९ 


व= 


= 


० 
छः ----= = ---~ 


भ 


= = न > ~ ~ 9 > 





जस्मू पर आक्रमण कर दिया । ब्रजराज देव ने स्वल्प साधनों के रहते हुए भी 
बहादुरी से सामना किया ओर अंततक लड़कर सं° १८४३ मे युद्धक्ेत्र मेँ वीरगति 
प्राप्त की इस समय जम्मू के आकारा पर लूटपाट ओर अग्निदाहं का तूफान 
उमड़ा हुआ था । जम्मु पूणं रूप से उजड चुका था । एेसी राजनीतिक उथल पुथल 
की परिस्थिति की लपेट में आकर ब्रजराज देव द्वारा प्रज्वलित संस्कत साहित्य 
का दीपक कु काल के लिये घु वला अवदय पड़ गया, जो महाराजा गुलार्वासह 
के युग तक घीमा प्रकारा देकर पूनः चमकने लगा । 

ब्रनराजदेव का दसवर्षीय वालक युद्ध की लपेट मे आचुका था।वे 
निस्संतान होकर स्वगं सिधारे ये अतः जसरोटे के राजा जंतसिह्‌, जो दलेलसिह 
का लडका था अर्थात्‌ ब्रजराजदेव का भतीजा था, को वलाकर जम्मू की गही पर 
वेठाया गया ओौर सूरजसिहं के लडके मियां मोटासिह्‌ को राज्य-प्रवन्धक नियुत 
किया गया । इस दौरान संस्ृत साहित्य का दीपक किसी प्रकार जलता रहा । 

सूरतसिह के चार लड़कों मे एक जोरावर सिह धा जिसके पुत्र किशोर ह्‌ के 
यहां महाप्रतापी गुलावसिह का जन्म हुमा । सूरतसिह ध्रू.बदेव का पुत्र तथा 
रणजीतदेव का भाई था। 


जेतसिह भी संस्छेत के बड़ प्रमी यथ, किन्तु इनका जीवनमभी युदधमेही 
व्यतीत हुआ । कारण लाहौरसे वार्‌ बार आक्रमण हो रहै थे जिनका सामना 
ब्रज राजदेव ने अंतिम क्षणो तक वीरतापूवंक किया । युद्ध की यही विरासत 
जतस्षिह को भी मिली । किन्तु स्वाभिमानी डोगरा शासक अपने रक्त की अंतिम 
ब्‌ द रहते तक लता रहता दै । जेतसिहने भी इस ब्रत का पालन किया । युद्ध 
की इस भूमिका में संस्कृत साहित्य के उत्थात को बहुत चोट पहुंची । जैतिहु के 
समय संस्कृत के एक एसे चमत्कारी विद्वान पदा हुए जिन्होने भपने प्रकांड पांडित्य 
से न केवल इग्गर को बल्कि काशी को भी चमत्कृत कर दिया । येये प्‌० काका 
राम जी शास्त्री जो वेदवेदांग, दशंन, पुराण, न्याकरण आदि विषयों के पूं- 
पंडित होकर काशी गए । वहां के प्रसिद्ध विद्वान, शेखर के टीकोकार भैरवमिश्र 
गौडपाद जैसे विदानो से शास्त्राथं करके उन्है चमत्कृत किया । पं० काकाराम 
शास्त्री ने इतना विशाल पांडित्यं इसी डगर धरती पर प्राप्त किया था । इससे 
स्पष्ट है कि उक्ष युगम यहां का संस्कृत पठनपाठन का स्तरकाशी के स्तर से कम 
न होगा, भर यह स्तर राजाश्रय से पोषण पाकर ही इतनी उच्चता पर पहुंचा । 
प° काकाराम शास्व्रीको कांशी को पंडित मंडली में उच्च स्थान प्राप्त हभा । 
मत में ८० वर्षो कौ गवस्था में उन्होने वहां के मणिकशिका घाट पर अपना 
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दारीर छोड़ा । इनकी शिष्य परंपरा आज भी वहा चलती भा रही दहै । इनकां 
समय संवत्‌ १८२३ से १९०७ तक के लगभग पड़ता है । इतकी कोई रचना 
उपलब्ध नहीं होती 1 

जम्मू प्रदेश परंपरा से संसृत कागढरहा है । इस प्रदेश में संसृत के 
अनेक ग्रंथ लिवे गए थे। किन्तु कोई इतिहासन होने के कारण आज हमे इ 
सम्बन्ध मे विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । केवल एक ही एेसा पहलू है, जिस 
दारा प्राग्‌ गुलावसिह युग के संस्कृत क्षेत्र की समृद्धि के सम्बन्ध में हमे कुछ उन्मेष 
मिलते हैं । ये खरोत दहै--स्थानीय संस्कृतं हस्तलेखों का विशाल भंडार जिसे 
महाराजा रणवीर सिह ने उपलब्ध कर रुनाथ मंदिर के पुस्तकालय में सुरक्षित 
रखा था । किमी स्थान पर संस्कृत लेखों के इतनी वडी राशी का भिलनाही 
उत स्थान की परंपरा की समृद्धि कामुक है । महाराज रणवीरर्सिहिका युग 
संस्कत साहित्य के लिये इतत राज्य में रवणंयुग॒था । इसी युग में महाराज के 
प्रयत्नो से वहत साभाग प्रकाशित भी हमा । वड़ २ विद्रान जम्म्‌ आकर 
राजकीय छच्छाया मेँ रहकर रुररदती की उपासना करने लगे । भाचीन हस्त- 
लेखो का सग्रह भी हया । इन संगृहीत ट्र्तलेखों के निर्माण मे कितनी शताव्दियां 
बीती हौमी ओर मिन र्‌ राजाओंने इस कायं में वितना प्रोत्साहन दिया होगा, 
यह्‌ वात स्वयं सम्मने कीरै दूसरा तथ्य यह॒भीटैकि महाराज रणवीर सिह का 
संस्छरृत के प्रति अगाव अनुराग कख तो उनकी व्यवितगत विञ्चेषता थी ओौर कू 
उन्हे अपने पूर्वजो को विरासत के रूप में यह अनुराग मिला था जो उनकी वाल्यास्था 
में ही उनके साथ जुड गया । 


इग्र प्रदेशा का हस्तलेख युग इग्गर राजवंशावलि के साथ साथ चलता 
आया है । महाराज गुलावसिह्‌ के युग तक यह्‌ निमि काल देरों ग्रथ तेयार कर 
चुका था । इस लिखितं साहित्य के विषय निम्नलिखित है 

वेद, सूत्र, उपनिषद्‌, वे्दाग, व्याकरण, कोष, छंद, संगीत, काव्य, नाटक, 
आस्यायिका, धम॑शास्त्, दशन, ज्योतिष, चिकित्सा, जेन दशंन आदि । आज इन 
विषयों के हना रो हस्तलेख रघुनाथ पुस्तकालय में सुरक्षित दै । इनमे कछ एेसे प्रथ 
ह जो संस्छत साहित्य की अमूल्य अग्रकारित संपत्ति है । उनमे से कुं एक के 
नाम यहां भिना देना आवश्यक होगा । 


रघुनायगुणोदथ महाकाव्य, धमेशास्त्रसं प्रह, नीतिकल्पलता, पूजारहस्य, वीर 
रत्नशेखर शिखा, संक्षिप्ताल्िकपद्धति, सत्रीघर्मति णय, ब्रह्यस्‌ववृत्तिसार, एकाक्षर 
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निघंटु, कल्पसागरः, रणावी रिह सदाचार रत्नाकर, रणवीर संगीतमहोदधि, 
रणवीर प्रायदिचत्तप्रकाश, रवी रज्योतिर्महानिवन्ध, रवी रवृत्तरत्नाकर, रणवीर 
चिकित्साप्रकाज्ञ । 


उपयुक्त हस्तनेखों के अंतिम ग्रथ जो रणवीर नामस्मरणसे युक्त हं उ 
रणदीरसिह ने विद्टन्मंडली द्वारा रचाया था । इनके प्रकाडन की व्यवस्था उस 
समय के विद्याविलास प्रस मे किसी कारणव नहींहो पाई होगी । किन्तु कुछ 
प्रकाशित भी हो गए थे । शेष हस्तलेख रणवीर किह के युग से अतीव प्राचीन दहं । 
इन संगृहीत हस्तलेखों का पूणं विवरण श्री स्टाईन के कटेलाग में भौ अव अप्राप्य 

। रघनाथ पुस्तकालय मे इसकी एक प्रति है जो जीणं शीणं दिशा मे मिलती 
है । धमां द्रष्ट को चाहिए कि वहं इते पुनःमृद्ित करे 1 यह्‌ एक अपूव कंटलाग 
है, जो प्रा० सं० हस्तलेखों का विवरण सहित पूरणं ज्ञान प्राप्त करने मेँ निर्देशक 
काका्यं करता है । त्रजराजदेव का युग भी संसृत माषा के लिये स्वरणंयुग धा । 
दत्त कवि के एक रलोक से विदित होता है कि महाराज को प्रसन्न करने के लिये 
संस्टेत के कवि अपना कविकौतुक दरवार में प्रदशशित करके उनकी छपा का प्रसाद्‌ 
पाने का प्रयत्न करतेये। इस प्रकार राजाश्रयसे संस्कृत कविता भी पनप रही 
थी । दलोक इस प्रकार है-- 

आजंवादिवगुणेयु क्ता सदवृत्तिस्सपदक्रम। । 
सतीव कवितेयं मे ब्रनराज मुदेऽरतुवः ॥ 


इसी समय लगभग १८१२ मे विलावर के पासं सुकराल नामक गांव में देवी प्रकः 
इई 1 उसके अस्थान की प्रतिष्ठा महाराज व्रजराजदेव नेऽचूमवाम से की इसमें कवि 
गंगाराम एवं दत्त. तथा उस युगके प्रसिद्ध कमं कांडी, तांत्रिक एवं संस्कृत के 
्रकरांड पंडित श्री सूयं नारायण जसे उपस्थित थे । कुलपण्डित होने के नाते अचां 
सूये नारायण ने ही मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई थी । यह्‌ धामिक दूरय भी उस 
युगकी संस्कृतोन्तति का एक संकेत हे । मति स्थापित होने के वाद व कवि गंगा- 
रान ने 'मामल्लाष्टकः कौ रचना संस्छृतच्दों मे कौ, मामह्वदेवी कानाम 
सुकराल गांव में स्थापित होने के कारण सुकराला देवी पड़ गया, जो आजकल 
इसी नाम से प्रसिद्ध है 

संस्कृत भाषा के गढ़ मुख्य रूप में भारतीय तीथं रहै हँ । इन्दं स्वोतों से 
निकलकर संस्कृत सरिता की धाराएुं समग्र देश मे बहती रहीं । प्रयाग, अयोष्या, 
काशी, मधुरा, हरिद्वार, द्वारका आदि तीथं आदिकाले संस्कृत के केन्द्र रहै ह 
भौर आजभीर्है। प्रायः संस्कृत विद्वानों तथा मनीषियोंको स्वभावतः; तीर्थ 
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स्थ्रान का निवास अभीष्ट रहता था । इन तीर्थो कीश्यूखलामें महानास्त के 
अनुसार जम्प्‌ प्रदेश भी भा जाता है इसी कारण यह भूमि विद्रानों ओर ऋषि 
मुनियों का निवास स्थात रही है । महाभारत कै वन पवं (अव्याय ४० उलोकं ८२) 
के एक इलोक से यह्‌ स्पष्ट दै-- 
स्वमार्गं समाविश्य दर्वि पितु सेवितम्‌ । 
अहवनेधमवाप्नोति सर्यक्ञास समन्वितः ॥ 

जभ्म्‌ मागे मे प्रवेश करने से मनुष्य अदवमेच यज्ञ॒ का फल प्राप्त करता 
हुआ सव कामनाएं प्राप्त करता ट । यह्‌ जंबूगागे देवपि ओर पितरों मे सेवित 
हि । इस उद्धरण से जभ्थूभागं देवि ओर पितयं का निवासस्थान होने के करण 
संस्कृत भाषा का केन्र स्वथं सिदध दै। जम्बुमागं का निरे निरुक्त के प्रसि 
प्राचीन टीकाकार आचार्यं दरगीचायं ते निरत टीका की अध्यायसमास्ति पर लिखा 
है -इति श्री जन्यमार्मध्रम वासिनो आसद्‌ दर्ग स्य न्तौचछज्वर्थाधां निस्त 
वृत्तौ । आचायं दुगवायं जो लगभग पद्रहवीं चताब्दी के मध्यमे हए थे, अपना 
परिचय जस्बू मामं निवासी के खूपमेदेते है ल समन अर्थात्‌ संवत्‌ १४५० के 
आप्त पास महाराज मालदेव जस्मू कौ गदी पर विराजमान घे 1 राजा मालदेव 
की वीरता कौ कहालियां प्रसि €) ये बडे बडे वृक्षों को दायो दाय उलाङ 
कते ये ओौर बडी वदी चट्टानों को उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाते ये 1 दुर्गीचायं इन्हींके समकालीन या कुछ आगे पीले रदे होगे} दुगाय 
क बुर वर पाड्य ओर उसका अखिल भारतीय स्तर ५२ कीतिकलाप अम्बूमागं 
कीडहीदेन समनी चाहिए । मालदेव या उसके पुत्र हमीर किसी कै भी राज्य 
काल में ु्गाचायं रहे हों क्रतु उन्हं सज आश्रय या राजसम्मान अवश्य मिला 


3“ = 
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होगा, इष॒ लिणए प्राचीन संस्कत पांडिव्य सर्वदा राज दरवारों के पोषण मे रह्‌ 
कर ही विकासित होता रहा । यहां की राज परस्परा ने ुर्गाचायं जसे अन्य 
सस्कुत महारथी आओ उतन्न किए होगे । किन्तु दुमाग्यवश्च आज उनके सम्बन्ध में 
हमे कू स केत प्रान्त नहीं ह 1 

न्रजराजदेव के युग कोपार कर जवं रहम अगि चलते दै तो राजा जैत 
सिह का युग आता हि 1 यह्‌ स्वल्पकालीन युग स स्वूत-भचार की दृष्टि से विशेष 
नहीं मालूम पडता बयोकि इस युग मे मिया डीडो का आतंक मचा हुमा थ 
ओर उसे दबाने के लिए जम्म्‌ सिंहासन परेशान था 1 महाराज गुलाब श्रिह, जो 
उस समय पहाराज रणजीत सिह कै दरबार से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठितिये,ने 
जम्म्‌ अकर इस परेशानी को मिटाया अर सस्कृतप्रचार के लिये मागं प्रशस्त 
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क्रिया । श्री गुलाव विह जी कंसे महाराज वने, उन्होने कवे जम्मू करमर, 
लदा, तिन्वबत अ।दि के समन्वय से एक वृहत राज्य की स्थापना की यह्‌ एक 
पृथक्‌ एेतिहासिक्र विषय है । स ० १६९५ (ई० १८०९) मे महान सिंह ने जम्म 
पर पहली चढ़ाई की, जम्मू के राजा जत सिह ने गुमट ठक्की पर सेना का संगठन 
करिया ओर द्वार कुछ देर केलिए बन्द कर दिया। चौदह वपं केवालकने द्वार 
खुलवा कर सेना की टुकड़ी साथ लेकर विशाल शत्रु समूह को वीरताके साथ 
तवी के जंगलो के उस पार खदेड दिया। वीरताके इस अद्भुत चमत्कारको 
सुनकर महाराज रणजीत सिह ने गुलाव सिह को लाहौर दरवार मे बुला लिया । 
तभी से गुलाब सिह ने अपने शौयं ओौर राजनीतिज्ञता के वल १२ उन्नति प्रारम्भ 
की । निरन्तर युद्धो मे विजय पाकर गुलाव सिह ने लाहौर दरवार को अत्यन्त 
प्रसन्न कर लिया। सन्‌ १८२२ ई०्मं जम्मू का राज्य मिल गया, कितु पूरं 
स्वतन्त्रता नहं, जम्मूपति बनकर भी उसे रणजीत सह के आशज्ञानुसार युद्धं मे 
जाना पड़ता था, इवर जम्मू का राज्य पाकर गुलाव सिह ने इसप्रांतके छोटे 
मोटे राज्य जीतकर राज्यकी सीमा वनिहाल पव॑त तकं पहु चा दी । तत्पश्चात्‌ 
लदाख भौर कू भाग तिञ्त का जीत लिया। रणजीत किहं की मृत्यु के 
प्डचात्‌ क वर्णो के अन्तर जव पंजाव प्रांत भंग्रेनों के हाथ पड़ गया तो सन्‌ 
१८४९ मे गुलाव सिह ने अग्रजो को ७५ लाख ₹० देकर कदभीर भी ते लिया । 
इस प्रकार जम्मू, कादमीर, लद्‌।ख ओर तिव्वत का समन्वय करते हुए गुलाव 
सिह ने वृहत राज्य की स्थापना कौ । अग्रजं ने उसे स्वतन्त्र राजा सन. १८४६ 
मे घोषित कर दिया था। इन वारह वषो के राज्य कालं अर्थात सन. १८३६ 
से १८५८ तक गुलाव सिंह का जीवन युद्धौ भे ही बीते के कारण उसे संस्छृत 
की उन्नति के लिए समय नहीं मिला । कितु महाराज रणवीर सिह के साहित्यिक 
स्वणंयुग कौ मूल पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठापक गुलाव सिह ही ये इसमें 
सन्देह नहीं । 

दृढ धासिक होने के नति उन्होने उत्तरवाहिनी भं गदाधर का विशाल 


मन्दिर सं° १८९८ में बनवाया, जिसके साथ एक स स्कृत पाठशाला, गौशाला 
तथा सदावतं कौ भौ स्थापना की। संस्कृत की दिशामें पूनः नए सिरे से यह 
आयोजन भपने ढंग का प्रथम था। इसी प्रकार उत्तरवाहिनी के आस पास 
अवि मुक्तेश्वर, रणवीरेश्वर आदि कई मन्दिरो का निर्माण किया गया । गदाधर ` 


सस्कूत पाठशाला में सांग, वेद ग्याकरण, ज्योतिष तथा षटदशेनों का मध्यापन 
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कायं होता था। इमके लिए भारत भरके चने हृए विद्वान बुलाए गए । डोगरा 
भूमि के गण्यमान्य विद्वानों को भी इस संस्या में नियुक्त किया गया । 

पांच सौ छात्रों के लिए भोजन, अष्ययन तथा आवासं का निःशुल्क प्रबन्ध 
किया गया । महाराज गृलाव सिह के स प्रतिष्ठान ने उत्तरवाहिनी को सस्कृत 
भाषा काकेन वना दिया। इस आयोजन के फलस्वलूप सस्कृत भाषा का देश 
भर में जिस गतिसे प्रचार हुआ उसका अनुमान स्वयं क्रिया जा सकता है । इसी 
प्रकार गुलाव सिह ने जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाय मन्दिर की निर्माणशिला लगभग 
सन्‌ १८५५ में रली थी । उनके वाद वु.हृत सस्कूत विद्यालय, छात्रावासः छात्रो 
के लिए भोजनव्यवस्था , सदावतं आदि की योजना भी साथ थी जिसे रणवीर 
सिह ने अपने राज्यकाल मेँ परिपूणं किया । 
महाराज रणवीर सिह 

राज्यमे सस्त का स्वर्णका्त स्थापित करने बाले महाराज रणवीर सिह 
का जन्म सन. १८२९ मे जम्मू के रामगढ़ स्थान पर हंभा चा । महाराज गुलाव 
सिह के छोटे भाई सुचेतरसिह ने इन्द गोद लिया था । इसी कारण इनका बचपन उन्हीं 
की जागीर मे बीता । गुलावर्पिह के महल मेँ वित्ता ओर घा्मिकता दोनो को प्रश्चय 
मिला था। इसी कारण दरबारी विद्वानों का प्रभाव तथ। संस्कार इनपर कचपन 
मेही पड़ा होगा । १३ वषं को उमर तक्त राजा सुचेत सिह के पास रह कर भव 
रणवीर सिह अपने पिता महाराज गुलाब सिंहं के पास आ गए । महाराज रणवीर 
सिह का व्यवितित्व वड़ा आकर्षक था । सर रिचडं अपनी डायरी मे लिखते हँ कि 
रणवीर के नक्श अति सुन्दर थे । विशाल मस्तक, सीधी नाक, छोटी स्याहं तथा 
घु घराली दाढ़ी, गोटेदार पगड़ी, माये पर तिलक, गले में सुन्दर माला, सकद 
पोशाक भौर छाती पर चासक का तमगा, प्रहु था उनका स्वरूप । 

गही पर वेठने पर्‌ इन्हे अपने विरुद्ध एकं बड़ी मारी साजिश्का भी 
सामना करना पडा, जो बादमे कुचल दौ गई। सर लाटेसर, फ़डरिक, करी 
भादि अग्रज अधिकारियों के विचार ररएवीर सिह के प्रति बड़ श्रद्धापूणं रहे ह। 
इन लोगों ने समय समय पर स्णवीर सिह के संपकंमें अनेका भवसर प्राप्त 
किया था। 

महाराज गुलाब सिह के रेल्‌ जीवन में संस्कृत पांडित्य ओर सनातन 
धासिकता को पुरा प्रश्रय मिला था। महलों मे आस्तिकता, कर्मकांड ओर जप, 
तप, ब्रत आदि में पूणं प्रतिष्ठा थी । अगर विज्ञान से जीवन को सम्थता मिलतौ 
है तो धमंसे संस्कृति 1 संस्कृति का उद्गम घमं होने के कारण धामिक लोग 


हमारा साहित्य ८.५९ 


संस्छृति प्रधान होते दै । यह संस्कृति डोगरा शासको की परम्परा रही है 1 इग्डर 
जाति में वैदिक एवं पौराणिक धामिकता को देन अति प्राचीन दै। तलवार 
ओर लेखनी का गठजोड़ इस जाति में परम्परा से पाया जाताहै। इसी कारण 
रणवीर सिह को महलों के इस वा्मिक वातावरण ने अपनी परम्परा प्रदान की । 
राजकीय विद्रानों से संस्कृत साद्ित्य के अनुराग कां संस्कार मिला। जहां 
महाराज गुलाब सिह युद्धो मे उलभ हृए थे, वहां राजकूमार रणवीर सिह अपना 
राजकूमारसुलभ एे्वयं एवं कोमलता का जीवन महलों मे विता रहे थे । जीवन 
की इस एकांत निष्ठा तथा एकाग्रता में इन्होने इन पवित्र संस्कारों को भात्मसात्‌ 
कर लियाथा। 

सन्‌ १८५७ में राज्य कौ बागडोर संमालते ही महाराज रणवीर सिह को 
संस्कृत प्रचार की धून लगी । थोड़ं ही वर्पो मे उन्होने संस्कृत-क्षेत्र में अपने राज्य 
को दूसरी काशी बना दिया । इस स्थिति पर मुग्ध होकर उस युग के प्रसि कवि 
चण्डीदास ने इस इलोक मे अपने उद्गार प्रकट किए थे-- 

विद्दि भः सददे्ीयं : सवंशस्त्रविज्ञारदेः । 
कृता काञ्ची पुरी येन श्री जम्बू नगरोयमा ॥ 

महाराज रणवीर सिह ने संस्कृत के विकास तथा प्रचार के लिये मुख्य सूप 
से चार प्रकार निश्चित किए ये । 

१. पुस्तकालय मे मुद्रित पुस्तकों के साथ प्राचीन हस्तलेखो के भण्डार 
स्थापित किए गए । 

२. मन्दिर की स्थापना जिनमे सस्कृत का पठनपाठन होता था भौर 
पाठ्डालाए स्थापित की जाती थीं। 

३. भारत के भिन्न-भिन्न प्रातो से सस्कृत के प्रकांड पण्डितो को राज्य 
मे बुलाकर सम्मानपूरवेक जीविका प्रदान की जाती थी । । 


४. सस्छृत पुस्तकों का प्रकाशन, जिसके अन्तगंत स्थानीम विद्रन्मण्डली 
दारा रचे गए नए नए स स्कृत ग्रथ का प्रकाशन होता था । 


` पाठज्ञालाए--इस कायंक्तम के अन्तगेत सन्‌ १८९८ मे रघुनाथ मन्दिर की 

प्रतिष्ठा हुई ओर्‌ तभी श्री रवुनाथ सस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई । 

इस प्रकार सस्कृत के प्रचाराथं ५०० विद्याधियों के लिए निवास ओौर भोजन 

की व्यवस्था भी कौ गई। इसी स्तरः पर उत्तरवाहिनी सस्कृत विद्यालय फा 

भी नया संगठन किया गया गौर वहां के छात्रो की संख्यां मी ५०० रखी 

गई । इन दोनो विद्यालय मे वेद, वेदांग, ज्योतिष, व्याकरण, न दशंन 
< < * ६2 
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आदि विप्योके पृथङ्‌-पूथक्‌ विभागीय स्तर पर विद्वानों की नियुक्तियां को 
गई । इसके अतिरिक्त रज्य भर्‌ मै छोरी छोटी अन्य सस्छरृेत की पाठशालाए 
मी स्थापित की गई । उन सवके मख्य केन्द्र उपयुक्त दो महाविद्यालय ही थे । 
रणवीर सिह की महारानी वन्दरहाली ने भी सम्वत्‌ १८४६ मे पुराणी मण्डी 
मन्दिर का निमाणं करवाकर वहां एक स सकृत पाठशाला स्थापित की जिसमें 
५० विद्याथियों के निवास तथा भोजन की व्यवस्था की गई 1 यह्‌ पाठ्याला तव 
से प्रारम्भ होकर सन्‌ १९२३७ तक चलती रही । इस पाठशाला से अनेक स स्कूत 
विद्वान्‌ पैदा होकर राज्यभर नने भागवत सप्ताह तथा ज्योतिष, कर्मकांड आदि 
की प्रौढ योग्यता द्वारा यज्ञ कमाने लगे । उनमें प्रसिद्ध पंडित हाकिमचन्द शास्त्री 
ये जिनकी श्रीमद्‌भागवत मे भगाघ गति थी । उनके श्रीमद्‌भागवत सप्ताह 
मे इतना भक्षण था कि श्रोता इनकौ सुरीली कण्ठध्वनि मौर श्लोकों को 
मासिक व्यार्या सुनकर सव कुच भूल जाति । अपने समय मे इस क्षेत्र मे इनकी 
बडी प्रसिद्धि रही) इसी प्रकार उपयुक्त दो बड़े महाविद्यालयों से अन्य 
धुरंधर विद्धान्‌ पदा होकर देश विदेशों मे इस इग्र देश की यशपताका 
फ राने लगे । 


प्राचीन हस्तलेख--इस समय रघुनाथ पुस्तकालय मे लगभग ४५०० 
प्राचीन हस्तलेख स गृहीत है, जो महाराज रणवीर सिह ने बड़ परिश्रम से इक 
कराए थे 11 इसके लिए उन्होंने प ० भाशा नन्द को कारी भेजा ओर १५००० 
रुपए खचं कर सं कंडां सस्कृत हस्तलेख वहां से प्राप्त किए । अपने राज्यमेभी 
खोज की गई मौर संकडों पांड़लिपियां यहां से भी उपलन्ध की गई । इसी प्रकार 
विद्यानाथ पाठक (काशी), पं° व्यास (पटियाला), पं रामहृष्ण (जम्म्‌), गोपाल 
राम (जम्मू) से भी पर्याप्त घन देकर संस्छेत हस्तलेख खरीदे गए । तत्रचात 
राजस्थान के एक राजा मंगल सिह ते भी अपना हस्तलेख भंडार यहीं भेज 
दिया । इस प्रकार मिलाजुला कर ४५०० सौ के लगभग पांडलिपियों का यह संग्रह 
रघुनाथ पुस्तकालय स रखा गया 1 यह सं ग्रहकायं सन्‌ १८६० के लगभग प्रारम्भ 
होकर १८८३ तक चला । १८८५ मे महाराज रणवीरसिह की मप्युके बाद 
महाराज प्रतापर्सिह गदी पर वंह । इत के राज्छकालमे ही मि० स्टारईनको 
जम्मू बुलाया गया । उन्होने सन्‌ १८८९ से १८९३ तक इन हृस्तलेखों की एक 
वृहद्‌ सूची तैयार कौ । इसी समय पंडितराज काक, बलभद्र काक, साहिब राम आदि 
कदमीरी विद्वानों ने कश्मीर घाटी से. मी बहुत से लेखं प्राप्त कर के इस 
पुस्तकालय को दिए । डा° स्टा्न उस समय लाहौर विदवविद्यालय के मोरियंटल 
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कासेन के श्रिसिपल ये । इस कायं के लिये उन्दै गोविद कौल तथा संहन भेद्ट 
नामक दो सहायक दिए गए तथा छः प्रतिलिपिकार । इस संग्रह मे बड़ अमूल्य 
संस्कृत हस्तलेख ह । इनमें से एक प्राचीन हस्तलेख डा० व्लूम फील्डकेहाय 
पड़ गयाथाजिसकी फोटो कापी ले कर उन्होने उसे इंग्लेड में जाकर 
छपवाया 1 


संस्कृत पुस्तक प्रकाश्ञन--इस कार्य के अंतगंत महाराज रण॒वीरसिह ने दर 
दूर के विद्धनों को बुलवा कर अपनी सभामें रखा तथा संस्कृत के भिन्न-भिन्न 
विषयों पर उन से ग्रंथ लिखवाए । विस्तारभय से निर्मित तथा प्रकाशित ग्रन्थ की 
सूची मात्र नीचे दी जाती है-- 
१. अथर्ववेद संहिता-पेल्लाद शाखीया हस्ततेख 
२, अमरकोष नाममाला (दी भाष। सहित) 
३. अमरकोषनाममाला-- हिन्दी-लद्‌ाखी भाषानुयाद सहित 
४. एकाक्षर निघंटु 


५. कल्पसागर निमित 2? 
६. चित्तप्रदीप संपादित १ 
७. जातक गणित स्कघ संग्रह संपादित 5 
८, जातक फल स्कध २ १५ 
९. जातक संग्रह रचित ५ 
१०. तकंसंग्रहु व्याख्या 
११. दरभाषोदय कोष र 
१२. ताजिक संहिता संपादित 

१३. दुर्गाक्रमण रीतिः ८ 
१४. धनंजयविजय--डोगरी भाषानुवाद र 
१५. धघमंशास्त्रसंग्रह संपादित 

१६. नीतिकल्पलता (साहिराम) रितः 
१७. पंचसायकविवरण॒ ,, त ५ 
१८. पूजा रहस्य सटीक प & 
१९. श्रीमद्‌भागवत गीता टीकाविरातिः संपादित ^ 
२०. भावप्रकाश टीका संपादित ह 
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॥ 





२१. भाषाकोप संपादित हृस्तनेख 
२२. माकंडयपुराणाख्यान क 


२३. रघुनाथ गुणोदय रचित ५ 
२४, रणवीर संगीतमहोदविः त षः 
२६. विषहर तन्त (सं° १८०१) गनेशशास्त्री त 
२७. वीररत्नशेखरशिखा--चिकित्सा ग्रंथ अनुवाद ४ 
२८. वीर वंद्यरत्नहार टीका (सार्हिवराम) --चिकित्साग्रथ र 

९. संक्षिप्ताहिन्क पद्वतिः रचित 


३०. स्त्रीधर्मं निणंय 9 
३१. फौज के लड़ने की किताव ५ # 
उपयु कष कूच प्रधान हस्तमेखों का प्रद्ेन हो चुका है ; इस के अतिरिवत 
क्‌ अन्य प्रवान ग्रथ एसे है जो महा राज रणवी रसिह्‌ ने. विद्वानों से वनवाकर 
तथा संपादित करवाकर विद्याविलास प्रस से छपवाए ये । उनके मूस्य-मुख्य नाम 
ये ह-- 
१--गीतापंचरः्न, २--घातुरूपावली, ३--नासिकेतोपाख्यानम्‌ ४-- 
मंत्ररामायणम्‌, ५--ररवीरचिकित्साप्रकाशः ६ रणवीर चिकित्सासुवार, 
७- रणवी रज्योतिमहानिवंघः ८--रणवीरप्रायदिचतप्रकाश, ९-- वंमाला, १०-- 
सेनाशिक्षा, ११ --र णवी रदंडविधान, १ २--रणवीरत्रतरत्नाकर, १३ --ररावीर 
भवित रत्नाकर १४- कुछ वमंशास्वर संबंधी संपादित पूस्तके । रणवीररसिह ने 
मुह्‌ मांगा वेतन देकर बड़ वड्‌ योग्य विद्वानों को राज्यमें लाकर रखा शरा। 
डोगरे संस्कृत विद्धान्‌ भी चुन कर इस राजकीय पंडितमंडली में रे गएथेः 
उनमें से कू प्रसिद्ध विद्वानों के नाम ये है 
१-पं० गोपालराम, २-- तव्यचंडीदास, ३-पं० दीनानाथ, ` -पं० 
विश्वरूप ५-पं० निधिपति, ६--पं° नीलकंठ, ७- १० गणेश दैवज्ञ, ८-पं° 
महेश ९-विरवेश्वर दैवज्ञ, १०-पं० सवेश्वर, ११ काडीनाथ शास्त्री, ६२ - प° 
गोकूलचन्द्र, १३-पं° गंगाधर, १४- गोविदाचारी । 
उपयु क्त संक्षिप्त.विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाराज रणवीर 
सिह का युग संस्कृत क्षेत मे सव युगो से महान है । सन्‌ १८८५ मे रणवीर सिह की 
मुप्यु के पश्चात्‌ उन्न के बड़े सुपुत्र शी प्रताप सिह क शासन काल मे जम्मू कदमीर 
| अनुसंधान विभाग की ओर से लगभग १०० हस्तलेखों का प्रकाशन हेमा जिनका 
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विवरण विस्तारभय से यहां नहीं दिया जा रहा हं । इस के अतिरिक्त महाराज 
प्रतापरसिह ने पूजापाठः कर्मकांड ओर यज्ञ, तप, दान तथा संस्कृत विद्वानों के 
सम्मान मे काफी योगदान दिया । इन के युग मे विद्वानों की प्राचीन परंपरा तथा 
संस्कृत के उत्कट पांडित्यं का बड़ा पोषण होता रहा ओर संस्कृत का उपयोग 
साधारण जनता तक फंला 1 ९० वषं पुराना एक विज्ञापन पत्र मेरे हाथ लगा 
था, जिनमें श्रीमद्‌ भागवत्‌ सप्ताह के होने की सुचना आम जनता के नाम प्रसारित 
की नई थी । विज्ञापन पत्र संस्कृत मे छपा था जिसका पहला पद्य इस प्रकार है 
मदिष्यति कथा चात्र अ गंतव्यम्‌ महाक्षयं : तथा इस के नीचे ग्य म लिखा या 
एषा सूचना ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे परिप्रेषणीया । इस युग में संस्कृत विद्रत्ता का 
वह स्तर जीवित ही नहीं रहा वल्क उस में ओर नई उपलब्धियां जुड़ीं । 


सन्‌ १९२५ में महाराज प्रताप सिह का देहावसान होने पर महाराज 
हरि सिह जम्मू कश्मीर की राजगदी पर वेठे। इन केयुगमे भी रणवीर सिह 
संबंधी संस्कृत परम्परा कायम रही । किन्तु नए युग के अंग्रेजी प्रसार ने इस 
परम्परा को हडपना प्रारम्भ कर दिया । यह्‌ म्राक्षीकरण दिन दिन वदृतादही 
गया इस के साथ ही राज्यकी प्राचीन संस्कृत परम्परा भी अस्त होती गई, 
किन्तु महाराज हरी सिह ने महाराज रणवीर सिहं द्वारा स्थापित संस्कृत प्रति- 
ष्ठान, सदावतं, गौर म॑ठों का पोषण पूववत्‌ चालू रखा । इस युग मे यहमभी 
कम न था। इन्होने संस्कत क्षेत्र मे भपनी एक नई उपलन्वि यह भी जोड़ दी कि 


संस्कत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शास्त्रियों को वडी बड़ी छात्र वृत्तियों 
पर कारी भेजा जाने लगा 1 


सन्‌ १९४७ के अनन्तर स्वतन्वरताप्राप्ति के युग मे आकर मह्‌।राज हरि्सिह 
के सुपूत्र डा० महाराज कणं सहने भी संस्कृत प्रेम की अपनी परम्परा की 


विरासत को साथ रखते हृए अपने पूवज की इस याती को भभी तक सुरक्षित 
रखा है यद्यपि आज के नवीन वेज्ञानिक युग मे अंग्रेजी के अंधे अनुराग ने जनता 
की भावना को संस्कत की दिशा की ओर से मोडने के प्रयत्न. किए ह। यह्‌ 
एक युगचक्र है जो परिवर्तेन कौ धुरी पर घूमता हुआ आया है । अव इसे अपना 
समय लेना ही है । 

महाराजा डा० कणं सिह के संस्कृत प्रेम के कारण ही उन प्राचीन हेस्त- 
लेखों को नया संरक्षण मिला है। एक रघूनाथ संस्कृत अनुसंवान विभाग की 
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अलग स्थापना करते हुए, इन्होंने संस्कत शोध कायं को बड़ा प्रोत्साहन दिया है । 
हनहींकीप्रेरणाकापलदहैकि जम्म-करदमीर मे अव भी उस प्राचीन संस्छृत-परम्परा 
का लेलम-काय भौर पठन-पाठन प्रचलित है । श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में 
संस्कृत पठन-पाठन का प्रतिष्ठान भी चल रहा है । तथा लेखन का्यंकीदिशामें 
श्री शुकदेव शस्त्री ने लगभग संस्कृत के चार काव्य भौ लिखकर प्रकारित किए 
है । अभी उनकी साधना चल रही है । संस्कूत गद्य की दिशा में संस्कृत पुस्तकालय 
के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण शास्त्री ने भी इन दिनों कादंबरी कथा सार; लिखकर 
हस परम्परा को अग्रसर किया । इसी प्रकार केदारमाथ शास्त्री ने भी (तौषौ 
शतकम” लिखकर संस्कृत की नवीन परस्परा को ओौर योग दिया है। 
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हृस्पेक्टर : 


पर्दा उठते ही भुम््ी रजिस्टर पर क्‌ं लिलते दिल) ई देता है 1 
फिर पठता है। पादवं मे घड़ी ११ बजाती है इंस्पेक्टर अन्दर 
जाता है । हवालडार मुन्शी खडा हयो जात। है । ओर उसके बैठने के 
ल्पिकरर्घौ छोड देताहै। दो सिपाही रतिरमण को अन्दर लाते 
है । रतिरमण अधं नग्न है । उसने कमर पर तोलिया च्पेयहै। 


यहां लादय १ (स्वं बेठ जाता है। रतिरमण उसके सामने खडा 
है 1) वेठ जाइये ! 

(रति-खामोक्ञ खडा है 1 वह्‌ कमरे के इद-गिदं देखत हे । पहली 
बार इस्त कमरे मे पधारने के बावजूद उसे लगता है जसे इस कमरे 
को बहुत दार देखा है । इंश्येक्टर भौ उसके मुख की भोर देखकर 
कमरे मे नजरें घुभाता है । जसे कि सचमुच मरेमे कोई देखने 
योग्य वस्तु द्‌ ढरहाहो)) 

मै आपसे कह रहा हुं । बेठ जाइये 

(रति- इरी कुसी पर बठ जाता है । इंस्पेक्टर जेब से कलम ओर 
हैण्ड-बैग से कागजात निकार कर {लिखने लगता है 1 रजिस्टर के 
पष्ठ उत्टता है 1) 


रति ; ईस्पेवटर साहव, भाप ` पव इन्क्वायरी फजूल जाएगी । माप मुभ पर्‌ 


* 


ह्स्पेक्टर : 
रति : 
हृस्पेकंटर : 
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विदवास कीजिए 1 म मूठ नहीं बोल रहा हं । मेरे पास कन्सेशन 
था। फामंथा। टिकटथी। 
आप अपना नाम बता दीजिए 


रतिरमण । 
(लिखकर) जात 
१५५ 


; जौ जाति भौ | मै भारतीय नागरिक हूं 1 
: मै आप कौ जात पृछ रहाहूं। 


मै कमजात नहीं । बदजात नहीं, भखलजात हुं । 


१ उफ | आपका उपनाम, आई मीन सरनेम 


: (बीम स्वर मेँ) मदन । 


: (लिखकर) मिस्टर बदन | 
१ जी अ।पने गलत लिखा । बदन नहीं, मदन । 
‡ भो आई सी 1 मदन । मिस्टर रतिरमण मदन । 


ह्स्पेक्टर : 


रति 


इंस्पेक्टर : 


रति - 
इंस्पेक्टर 
रति ` 
रति 
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: जी अंग्रेजी पट्‌ सकता हु, लिख सकता हुं । हि 


‡ बस बस } आपको तालीम 
; शायद मँ आपं से अविक पढ़ा लिखा हू ! 


ङ्स्पेक्टर : 


: दुरुस्त है । मेरे फामे पर यही नामथा। प्रमाणपत्रं पर यही 


नाम है। 


‡ कहां के रहने बाले हैँ भाप 

: (चुप रहता है) 

: मिस्टर मदन, मँ पूछ र्हा हूं-भाप कहांके रहने वाले ह १ 
: (कवि कां भांति) हिमालय के प्रांगण में रहता हूं । 


(ईस्पेक्टर उसे घूर कर देखत! है) 

जी, आप्‌ घूर कर क्या देख रहे हैँ । मेरे मुख पर मेरी रिदाइश् का 
नाम नहीं लिखा है । सच हौ तो कह रहा हुं ! हिमालय एक विशाल 
पवेत है मौर उसकी बाहं सागर पर्य॑त फली है। मै उसकी बाहों 
मे रहता हं 

कहां से आ रहे ह आप 


: विङवविद्यालयसे। दो वषं का कों समाप्त करफे आ रहा था 


तो यह वाक्या हमा । माप विक्वास बों नहीं करते ¢ 
तो आप पद लिते भीर 


न्दी पढ़ सकंता हू, 
लिख सक्ता हूं । उ६ पढ़ सकता हु, लिख सकता हं। संस्कृत... 


क्या मतलव ? 


: जी, मतलव यह्‌ 


^ कं हो सक्ताहै कि आपसे ज्यादा पढ़ा 
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हृस्पेक्टर : 


रति 


कन 


हृस्पेक्टर : 


रति 
हृसपक्टर : 


; ने {९५८ में इंटर पास किया, एक साल तक पंजावमें पुलिस 


ठनि की ओर चार साल से यहीं पर्‌ सव इंस्पेक्टर हं । 


= 


‡ (मुस्करा कर) ठीक द 1 {उसको तकल कस्ते हए) मैने १९५द३में 


बी. ए. पास किया भौर आज तकर भी. ए. का असली प्रमाणपत्र 
विरवविद्यालय से नहीं सांगा । 


; हम । क्यों नहीं माया 


य 


; अभी तक उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी । 


हु..मु। कामकी वात कसे । आपने बैर टिकट सफर यों 
किया! 


; आप यह्‌ प्रन वार-वार क्यों पते है, अप कंसे कहते ह क्रि मेने 


वनैर टिक्रिट सफर किया । आप उत टिकट कलेक्टर पर विश्वास 
करते है, क्योकि उसने सरकारी सफेद वरदी पहनी है जौर मेरे 
कटने पर आपको विद्वासं नहीं आ रहा है। क्यों १ क्योकि ४ 
अर्धनण्न हूं । हं न ! मेरे कपडो की चोरी हुई । बक्स चुराया 
गथा । विस्तर चुराया गयः । विकट चराई गई । भेरा व्यक्तित्व 
चुराया गया । इंस्पेक्टर साहब, मुक नंगा छोड़ा गया । 


चौरी के इलजाममे जो भी पकड़ा जाता है अपने को निरपराघ 
प्रमाणित करने के लिए बहाना बनता है। 


: म बहाना नहीं बना रहा हं । मै एक शिकायत करने आया हू ॥ 


आप मेरी मदद कीजिये ॥ मुं मेरीस टिफिकेट्‌स वापस दिलाइए 1 
मेरी मदद कीजिये जो ङ्ग मेरे पास था उसकी चोरी हो गई... 
मेरा यकीन दहै कि चोर इसी स्टेशन पर उतरा होगा । मुकेमेरा 
व्यवितत्व वापस दिला दीजिये । उसके बगेर मे अधूरा हु । बिल्कुल 
अधूरा हूं । आप विश्वास क्यों नहीं करते १ 

मिस्टर मदन, मुके अपनी रिपोटं पुकम्मल करने मे दिक्कत आ 
रही है 1 उचित यही रहेगा किप इस भूठ का तिर्माणन 
करे | 


; आप को यकीन है कि मेँ भूठ बोल रहा हं । 


आप के पास कोई भुकम्मल सूत नही है । कोई गवाह नहीं ह । 
आप एक अजीब कहानी रच रहे है। 
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य 


रति 


इस्येक्टर : 


रति 


इृस्पेक्टर : 


१५८ 


: गवाह ! प्रमाणा ! इस्यक्छर यही एक वडा दुर्भाग्य है । उस छिन्ने मे 


मेरे ओर उस लड़की के क्षिवा कोई नहींथा। मेरा अनुमानहैकि 
वह लडकी इसी स्टेशन पर उतरी है । हो सकता है कि उसने चोर 
कोमेरा सामान चुराते देवाहो। क्या आप उसका पता लगा 
सकते है 
विना नाम, पता भौर किसी शक्लोसूरत के कंसे जाना जा 
सकता ह ? 


: मेरे पास उससे नाम पृचछने के लिए समय ही कहांथा। 


ओह्‌ ! मेरा सब कुछ लूट लिया गया ! सव कु लूट लिया गया | 
आपको यकीन वयों नहीं आता। मुभ जंसा पठा लिखा नौजवान 
आखिर क्यों कर बगेर टिकट सफर कर सकता रै? 


क्याआपगड़ीमेरेसेनंगेही से थे 


इ स्पेवटर, आप यह सवाल वार-वार वयो पूते हैँ । मैने कहा न 
किमुभे नंगे ही सीने की भादत है । जब डिवि मेकोर्दन थातो 
मने सारो वत्तियां बुायीं ओर वथं पर सोगया। कृ देर वाद 
जव मै जागा तो शौच चला गया । वहां से बाहर माने 
के लिए दरवाजा खोला तो वहु लडकी बिल्कुल सामने 
अपने बाल संवार रही थी । मुभे देखते ही उसने मूके यह तौलिया 
दे दिया । भने दरवाजे से केवल सिर भौर वाजू बाहर निकाल कर 
तौलिया ले लिया । दरवाजा बन्दक्रिया। जवै मपनी नग्नता 
छुपाकर बाहेर भायातो गाड़ी उसस्टेदान पर रुक चृकी थी । 
म मपनौ जगह पर गया तो देखा मेरा सय सामान गुम था । मैने 
सारे डिव्वे की तलाशी लौ । इवर दढा उघर ठ्‌ढा पर कहीं कू 
भी नजर नहीं आया ।...मेरा दिल घड़कने तता | मँ घबरा वशं । 
भरी ससि तेज चलने लगी । नहीं । मेरा दम घुटने लगा । बडी 
जुरते भ बाह्रं बाया। कूलिथोंसे पूछा । सारे प्तटफामं के 
चरवकर काटन लगा; गाडी के प्रत्येक डिवि मे घुसा । लोग मू 
आरचयं से देख रहे थे  ओौर अंत भे उस ट्किट क्लैक्टर से त छा 
तो ठ उसने टिकट मागा। उसे मेरी वातां पर यकीन नहीं हमा । 
६ स्वन्टर साहव, क्या सचमुच शक्ल से चोर लगता हं १ क्या 
मेरेम्‌ह पर गंवारपन भलकतां हे? क्यार फहड लगता हूं ए 
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इस्ेकटर : 
रति 


इस्येक्टर : 


रति 


५५ 


इृस्पेक्टर 
रति 


++ 


शस्पेक्टर 
रति 


० 


इ्स्पेक्टर : 
रति 
इस्येक्टर : 


रति 
इंस्पेक्टर : 


व्या आपने उस लडकी को पहले भी कभी देखा ह ? 


: नहीं । उसी समय पहली वार देखा 1 पर गौर से देखने का अवकाश 


कहां मिला | उसने मु यह तौलिया देकर सहायता न की होती 
तो मै अपनी नग्नता न छुपा सकने के कारण गाड़ी के नीचे दव कर 
प्राण दे देता 

(हंसकर) तो क्या आप सचमुच आत्महत्या कर लेते १ 


: इसके अतिरिक्त मँ कर भी क्या सक्ता था जप दही वताइएक्या 


आप सैकड़ों लोगों के सामने नंगे फिर सक्ते है ? 
ओह, लीव इट । 
यह तो केवल एक अवस्था दै जिसका भँ शिकार हृ हूं 


दृस्पेक्टर, आप वाथरूम मेँ नहा रहै हों तो अचानक 
यदि म आपका दरवाजा खोल दू तो आप क्या करेगे १ (खामोश) 
आप जल्दी से दरवाजा वन्द करने की कोरिल्ल करेगे । ओर अगर 
दरवाजा बन्द होने से पहले ही मँ आपको तौलिया पेश करू तो 
तोआप तौलिया लेकर, दरवाजा बन्द करके अषनौ नग्नताको 
छपाकर बाहर आयेगे। गुस्सा होगे । मुकसे मेरी मूखंता का 
कारणा पूगे । परन्तु यदि म इतनी ही देरमें गायब हो गया 
तो ?२...तो £ 


; अजब परिस्थिति होगी । 


तो वस, इंस्पेक्टर साहव, भै एेसी हौ अजव परिस्थिति में पड़ गया । 
आप विश्वास कीजिए । मेरे कपड़े, मेरा बक, मेरे स्टिफिकेट्स 
मे वापस दिलादइये । मेरी सदर कीजिए, मं मेरा व्यक्तित्व 
वापस पाने मे मदद कीजिए । देखिए, जँ इस दशा मे कंसे रह्‌ सकता 
हं । मै बिल्कुल अधूरा हूं । अधूरा हूं । भवूरा } 


मिस्टर मदन, मै एक बात नहीं सम सका | 


: कहिये क्या ९ 


गाड़ मेः आपको नंगे सोने की क्या जरूरत पडी, जवकि आप 
एक... 


: जबकि मै एक पदढा-लिखा नौजवान हं । यही न 


एग्जवट्लि दि सेम ॥ 
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। 











इंस्पेक्टर 


रति 


1) 


ईस्पेक्टर : 


रति 


इस्पेक्टर 
रति 
मुन्शी 
सिपाही 


मुन्शी 


सिपाही 
१६० 


; इ्येषटर साहब, वीस साल की उमर तक मुकं यह नही मालूम धा 


किं नाङ्टस्यूट भी कोई चीज होती है 1 भुकं एहसास था कि सारी 
दूनिया रातभर नंगी सोती है। जव मने पहली वार नाइरस्यूट 
खरीदा तो मुभे उसमे अपना आप वेगा सा लगा । मकं रात भर 
नींद नहीं आती थी। तव मने उसका इस्तेमाल करना ही छोड 
दिया । इंस्पेक्टर, मै इस लम्ये सफर मे जागकर अपने आपको 
कष्ट देना नहीं चाहता था 1 इसलिए डिव्वे में किसी आदमजात को 
न देखकर नँ अपनी आदत के मुताविकही सो गया था । किन्तु यह 
वाकया अजब हुजा । मँ इससे विल्कुल वेखबर था । 


: ओ० के० मिस्थर मदन, जने आपके बयान को गौर से सुना लेकिन 


अभी मेरे सारे संशय दूर नहीं हए 1 


तो क्या आपको अभी भी मेरे कथन परसंशयदै १ क्या मूठ 
बोल रहा ह ? क्या आपको यकीन... 


यकीन हो सकता है, परन्तु मुभ लगता है कि इस समय आप नरवस 
फील कर रहे है ओर रातभी काफी गुजर चुकीदै। मेँ अपके 


लिए कपड़े भेज देता हु । आप पहन लीजिए । कल सवेरे बाकी 
कार्यवाही की जाएगी । 


: लेकिन मुभे मेरे कपड़ दिलादये । मेरी मदद कीजिए । मेरे 


सटिरिकिट्ूस मेरा बवस, गौर विस्तर वापस दिलादये । मुभे मेरा 
व्यवितत्व वापस दिलादये । चै वित्कल अयूरा ह 1 अधूरा ह । 


म पूरी कोडिश करूंगा । (चला जाता है।) 
(पीछा करता है) मँ बिल्कुल अधूरा हु । अधूरा हु ॥ 
(डबल पर विस्तर वि्ा कर) सिरफिरो का आलम हे। 


: हां भाई, यह्‌ केवल अपनी ह बात दोहराता है। भला कोई 


सज्जन गाड़ में नंगा होकर सफर कर सकताः है 


अरे भाई, हमारे गांव के मखिथा जी कहा करते थे-- 
तुलसी इस संसार मे मांत-भांत के लोग 


(दोनो हंसते हे) 
वह टिकट कलेक्टर एकदम भाप गया कि दाल म कुछ काला ६ै। 


हमारा साहित्य 








मुन्शी 


सिपाही 
मुन्शी ४ 


सिपाही 


मुन्शी 
सिपाही : 


मृन्शी 


रति 


हमारा साहित्य 


भई लोग सफर का किराया नहींदेगे तो अपने लोगों का निर्वाह 
कंसे होगा ? 


: लोग जुमं नहीं करेगे तो हमारा काम वेकार हो जायेगा । अपना 


धंवा केसे चलेगा 


: टिकट कलैक्टर चाहता तो इसको छोड सकता था । 


कंसे छोड सकता था १ नंगे अधनंगे आदमीसे आधी टिकट का 
आधा मी नहीं मिल सकता था । भरे, यदी तो अच्छा मौका मिला 
आदमी को पुलिस के हवाले कर देने का, एेसे ही मौको पर धाक 
जमती है। 


: खाक जमती है । अपनी तो माज की सां मारी गई । वेर लाइट 


के साइकल सवारों से कुछ न कछ मिल ही जाता । 


: अरे भाई, सव दिन होत न एक समाना । 


हवलदारजी, दुनिया में कभी सव लोग साधू नदहींहो सकते । सभी 
पुण्य नहीं कमा सकते । 


; अरे, छोड़ दो इस पाप-पुण्य को । सोजाने का विचार करो 1 सुबह 


फिर वही घुमक्कड़ी धंधा शुरू होगा 
(बिस्तर विच्छा कर सोने की तैयारी करता है । सिपाही विस्तर ले 
कर स्टेज पार करता है । रोह्नियां घीरे-वीरे कम होतीं है ।) 


: (आवाज) मँ अधूरा ह । अधूरा हूः । उ-उ-फ 


(पादवं मे घड़ी का एक टन) 


(रोक्ञनियां । रतिरमण पुलिप्त-वरदी पहने स्टूल पर वेढा है 1 
वरदी उसके शरीर पर बिल्कुल नही फनतौ । वह बहुत विचलित 
है 1) घटन । कितनी घुट्न । कमरे कौ धुटन ॥ अंधेरे कौ चुट । 
निस्तन्ता की घुटन । (मुन्शी खरि लेता है) नींद मे सोये पड़ 
ला है। इस 
वेदंगेपन से कब नजात मिलेगी £ (खडा हो जाता है) काश ! यहां 
पर कोड लिडकी होती ! छोटा सा करका होता! मै तायेसे 
आखमिचौनी चेल सकता ! दो घूट खुली हवा के पी सकता ! रात 


कै चलते फिरते साये देख सकता । 
१६१ 


१६२. 


(मुन्शी के समीप जातां है । उसक्ता लेल्द ओर रस्ती को उढाकर 
अपनी जगह पर आतां है ।) 

मै इन वस्त्रों मे अपनेकों खोचुका हु । निगल चुकाहूं । मुभे 
यह्‌ वेढंगापन एक नजर भी नहीं भाता। मोह्‌ः मुभ कुहो 
गया है। 

(बेल्ट अपनी कमर पर लगाता ठै त्ये वहपूरा नहं आताह। 
खड़ा हो जातां है । वेट्ट का नम्बर देखकर) 

नम्बर, पुलिस नम्बर एक छः सात आठ, रोल नम्बर, कमरा नम्बर, 
परीक्षा नम्बर, टिकट नम्बर, सीट नस्नर, गाड़ी नम्बर | नम्बर 
नम्बर दक्त नम्बर, चार सौ वीस नम्बर, नम्बर । 

(बेट फक देता है अपना सिर पकड कर वैष्ता है) 

ओह, मुभे कुछ हो गया है। (दिल्पर) यहां । कुछ हो गया है। 
नहीं । (सिरपर) यहां कृछहो गयाहै। मुक से सहा नहीं जाता। 
मुभे ददंहो रहा रै 1 मेरा वदन कांप रहाहै। 
मुभे लगता है क्रि यह्‌ कमरातंगहोताजा रहा दै) जसे इषकी 
हर दीवर आपस में मिलकर मेरी चटनी वना डालेगी ।` यहं स्दूल 
मेरी टांगो के नीचे से खिसक रहा है । उफ | यह्‌ रस्पी कालल 
लगता है कोई इसे जोरसे मेरी पीठ परमार रहादहै। ओह, भै 
इन वस्त्रो मे विल्कूल नहीं सजता हूं । मेरे सारे वदन का ताप बद्‌ 
रहा दै । यह कपड़ मेरी हरारत बढ़ा रहे हँ । उफ ! वेदेगेषन कौ 
घुटन । घटन । घुटन । घूटन । (अपने बा नोचने लगता है) नही 
सहा जाता मुक से । मै अधूरा हं ! अधूरा हं । बिल्कुल अधूरा हं। 
मुके मेरे कड़े वापस दिला दो ! उफ | षृटन ! ` 

(उठ कर चारो ओर देखत है, घूमता हे ॥} 

ध 8 मे वौ नीव से ह भरी लौ वो धिता न 

~ एक फजूल चीज हं । जैसे मै दुनियां की कोई 


इकाई नहीं । किसी को मेरौ कोई जिता नशी 
हीं । कोई मे नही, को कृता 
नही । कोई भेरा नहीं । एकं निर्थक वसत ई आवश्य 


९ 0 वस्तु, तुच्छ वस्तु । उफ | मँ 
। हं । सेये लोगों मे अकेला हं। जागे हुए लोगों. 
् ह 1 एकात में अकेला हुं | ` मे टं 

अकेला । यकेलां | ` क त । 


हमा साहित्य 


उफ | यँ जल रहाहूं । सिरसे पांव तकमेराताप वदृरहाहै। मै 
उवल पड़ ग तो यहां की हर चीज पिघल जायेगी । मै लावा उगल्‌ गा । 
नहीं सहा जाता मुभेसे । (चिल्लातः है) मुभे छोड़ दो । चोड दो 
मु! मँ वीमार ह मे बुखार में जल रहा हू । 


(एकदम खामोज्ञ हो जाता हं। मुन्छीको घूरकरदेखताहै, जो 
सो रहा । रस्सीकाल्ठा खोल देता है । मुन्शी को टेबल 
से बांध देता है। रस्सी को अपनौ कमर के सथ बांधकर 
खींचता है । चिल्लाता है ।) 

चोर ! चोर ! चोर ! पकड़ लिया 1 चोर चोर चोर... 


2 


र्न (जागत्तर) कहां है कहांदै. ओ ओ, अरे रे रेरे... 

रति : चोर चोर चोर चोर चोर । पकड लिया] चोर चोर चार... 
(सारो चौकी के क्ििषाही अस्तव्यस्तः नंगी अघ्नंगी दशां मे अन्दर 
आते दै । केवल इंस्पेदटर नाडइटस्थूट पहन कर अपने कमरे से 
आता है । सभी रतिरमण ङोघेरलेतेहं। 


~ 


पहला सिपाही : कटा टं 
दूसरा > : अरे वाब, तुम ! क्या माजर तः 
तीसरा ,; : यह्‌ क्या तमाया है, हवस्दार को वाध लिया है? 
: चोर...चोर..-चोर पकड लिया चोर..-चोर ---चोर । 


रति 

हुस्पेकटर्‌ : (अम्बर आदर) पकड़ लो ? कौन है, कंसे रस आया १ अरे ! मरे भाप 
ह्वाट न नसंस 

रति : चोर । यह रहा मेरा चोर । सेते रस््ी से बाघ लिया है। 


व्रदी चरा रहा था। चलो, पुलिस थाने पर चलो ॥ 
द्स्येक्टर : खोड दा। दलोल दो रस्सी। क्या पागलपन है? 


मशी : साव, 4 केवल सो रहाया। वाब कौ चित्लाहट सुनकर जाग 
६ पड़ा तो अपने को इस रस्पी मे जकड़ा पाया । 
रति : यह चोरह। म्री मदद कसे । मुक देखो भे पुलिसमेन ह । 


इंस्पेक्टर : छोड दो इसे । 
रति तुम कौन होते हो मुं रोकने वाले, मै इस चोर को पकड़वा करः 
ही रहुगा। 


हमारा साहित्य १६३ 





इंसेक्टर : मै यहां का इंस्मैवटर हूं ओर यह सभी मेरे सिपाही ई । 

रति ` : एकदम गलत । सिपाही मँ हुं तुम कोई इंस्पेवटर नहीं हो । तुम्हारे 
पास कोई वरदी नहींहैःये सवबनंगे हैँ) तुमनंगेहो \ साधारणं 
आदमी हो 1 फूटड हो । 

इस्पेक्टर : बंद करो यह वकवास । 

रति ‡ तुम इस मामले मेँ दखल मतदो । यहमेराचोरदहै। मैँडइसे थान 
ले जाङ्गा । तुम सभी चोर की मदद करते हो । जुमं कस्ते हो । 

इंस्पेक्टर : शट-मप, पकड लो इसे । मौर खोल दो हवलदार की रस्सियां । 
(रस्सियां खोल दौ जातो हैँ । रति-को कुछ सिपाही पर्डहृएहँ।) 

रति : छोड दो मु, मैँ भगड़ालू मादमी नहीं हूं । छोड दौ । 
(खोड देते है) 


इस्पेक्टर : भिस्टर मदन, एसी हरकतों से अ।प अपना केस कमजोर कर रहे दँ । 
मुं आपसे यह उम्मीद नहीं थौ । यह्‌ बच्चों जसी शरारत । ... 
आप अभी तक सोये नहीं ? 

रति : मु नींद ही नहीं आती । मेरा अपना बिस्तर होता तो मै उसमें 


गसो कर लम्बाहो जाता। मेरा यहां पर दम घुटता है। इस 


कमरे की बुटन मुेचूमरहीहै)......यहां पर एक खिडकी भी 


नही" जिसमे से पवन का एक एक भोका आकर मुभे शीतल कर 
देता । देखिये, मेरा सारा वदन जल रहा है । मेरी आंखों के आगे 
अजव-भजव रंग के गोल गोल दायरे उभर रहै है। हर रंगीन 


दायरे मे चमकदार विन्दरूहै। ओर ... ओर फिर यह अधेरा । 


इस्येक्टर्‌ : मिस्टर मदन, ठीक यही रहेगा किभापहम लोगों को परेशान 
न करे । 
रति दा य लोगों को परेशान नहीं कर रहा ह । केवल मेरे 
दिमाग मे माप लोगो के भूत बुस भये ह ।.. नंगे-अथनगे भत । 
मै उनको छाया देख देख कर डर रहीं हृ । 
इस्पेक्टर : शट-भप । भई वान्‌ मर । अगर आप फिर एसी हरकतों पर उतर 
` अयेतो मै आपके हाथ पैर वष कर उस कोठरी मे बंद कर दू गा। 
(जाने गता है) 


हमारा सादित्य. 








रति 


दृस्पेक्टर : 


मुशी 


रति 


कदी 
रति 
कैदी 
रति 
कदी 


हमारा, सादित्य .. 


: कौठरी । 


दिखाओ इसको कोठरी । हटाओ उसका पर्दा । मिस्टर मदन, 
खामोशी से बैठ जाद्ये । 

(पर्या उठता है । कोटरी दिखाई देती है । रति समीप जाता है। 
रोकञनियां कम होती जा रही है । रति की छाया सींकचों पर पडती 
है । अन्दर से एक कंदी दिखाई दे रहा है । बह रति को देलता है । 
थोडे समयोपरांत रति उसकी ओर पीठ करके सिर को थामकर 
वैठ जाता है । सभी चले जातेहे। 


: (पुनः सोने का उपक्रम करते हृए) भाई साहब, अव जरा सोने 


दीजिधेगा । दिन भर घूमते रहने के वाद रात केयेदो पहर सोने 
को मिलते दै । 


: सो जाओ वत्स, मेरे जिगरी दोस्त, आराम से शो जाओ। मै केवल 


तुम्हारे खरि गिनता रह गा । (मुशली सो जाता है] रति कंदीकी 
ओर नजरे घुमाता है ।) 


; हः हः हः (हंसता है) 


: शि-इ-इ । 
: लगता है नये आये हो । बिल्कुल तये । 


(रति खामोजञौ से खड़ा हो ज।त। है ।) 


; हर नया यहां भाकर पहले तूफान मचाता है लेकिन फिर बफं की 


तरह ठंडा हो जाता है । इस अधरे का आदी हो जाता है। 


: कौन हो तुम १ 


५ 


हु ` । यह पूछने से तुम्हे क्या मिलेगा £ 


‡ मँ तुस्दे जानने की कोशिश करूगा । किस इलज्ञाम में पकड़ गये 


हो १ 


: ये चाहते है किम उनके बनाये हृए मूढे आरोप का इकरार्‌ करू । 
: किंस ब्रात का आरोप लगाया है तुम पर १ 

: चोरी का। 

; ओ, क्या चुराया है तुमने ? 

: अफसोस इस बात का है कि यै ते कुद भी नहीं चुराया है । लेकिन 
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रति 
कदी 


रति 


कदी 


रति 


केदी 
रतिं 


केदी 
रति 
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सै ही चुराया गया हं । अपनी छोटी-सी दुनिया से चुरा कर मुर 
यहां फक दिया गया । 

; कितने दिनो से यहां हो 

: यहां दिनों का कोई हिसाव नहीं रहता । न कोई खिड़की न कोई 
रोशनदान । हर वक्त सन्नाटा छाया रहता है । केवल वह्‌ छोटा 
सा विजली का लेम्प जलता रहता दै । कव सूरज चढता है, कव 
ढलता दै, इस का मु कोई पता नहीं । यहां पर कोई घडी नदी, 
लगता है यहां पर समय गतिहीन हो गया है गौर जिदगी वेजान हो 


गर है। 


‡ तुम टीक कह रहै हौ । यहां पर केवल घुटन है । 
: यह्‌ प्रारम्भिक अवस्थाहै। फिर चुटनकैभादी हो कर धुटनमें 


ही लीन हो जाओगे 1 अंवकार की निस्तन्वता के पात्र वन जाओगे । 
ह 


: नही, भ ये दीवार तोड़ दूगा। मृं मेरा ग्यकवित्वं वापस 


पाना होगा । मूक मेरे कपड़े दू ढे होगे। अपनी सटिफिकिट्स 
प्राप्त करनी होंगी । वही मेरौ संचित सम्पत्ति है । मेरा व्यक्तित्व 
है। भै वह नहींजातुम मुं इस वरदी मे देख रहेहो। 

यह मून दै । इस अवरे की भूठन । इस घटन की भून । 


हः हः हः (हंसताहै) नये जी,रमे ने भी पहले कुछरेसाही समभा 


था परन्तु फिर धीरे धीरे सव ठ्ंडाहो गया । बस अव खामोरी ही. 


साथ देती दै । 


: लेकिन मुक यहे खटकती है । मेरे व्यवितत्व मेँ खामोशी के लिए 
स्थान नहीं है । मै मकार ह । कोहराम हूं । हलचल हं । टकार 
हूं । घ्वनिहूं। 

: जब थक जाभोगे तो स्वतः खामोश हो जाभोगे। 

: नही, मै अपने तप से यहां कौ दीवारें पिघला दगा | यहा से निकल 
भागुगा! मनि कोई चोरी नहींकीदै। मृभपर कोई इलजाम 


नहीं । मने वगेर टिकट सफर नहीं किया है । मने कन्तेशन्‌ फामं त 
कर टिकट प्राप्तकीदै। 


; तो फिर पकड़ ही क्यो गये ? 
: क्योकि मेँ टिकटन दिखा सका । गाड़ में मेरे कपे, टिकट 6 
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हमारा साहित्य: 


विस्तर, बक्स...सव कुकी चोरी टो गई) 


ओर तुम्हारा ्यवितित्व ? 

इन सव चीजोंमें ही मेरा व्यक्तित्व निहितरै। .. .व्यक्तित्व एक 
मुखौट। है जिसके दोरूपहोते दै--धूप ओर छाया । चूप-ूप इतनी 
प्रवर किरणो वाला होतादै कि हर देखने-वालि की आंखें चौविया 
जाती है 1 ओर छाया-रूप सभी देखते हैँ । पर मेरा मुखौटां उतर 
च॒काहै। मेरानंगा मू'ह साभने है, देखो तो इस प्र मेरे उबलते 
ताप की रेखाये उभर रहीरदै। 


कसा तापहैतुममे 


: ओह, तुम नहीं समभोगे, पुराने जी । मँ इन कपड़ों ते वेटंग ` लगता 


हुं। मँ उव गया ह । मै घुट रहाह। मेराआवरण मुक से 
चुराया गयादै। तुम नहीं जानते हौ मुभ यहां अधेनग्न लाया गया । 
अधूरा लाया गया } 


: लेकिन क्यो 
: ओह, मुं हिडोला याद आ रहा ह । तुम कभी हिडोने भे मूले हो? 


: भरलाया होगा मेरी मां ने बचपन मे। 


: . छि; वचपन मे । रेलगाड़ी का सफर हिडोन्ते की हिलन-दुलन के 


बरावरहै। दैन १ ओौर फिर एक वादाम सी आंखों वाली लडकी 
का साथ । लोहे की पटरी पर लोहे के पियो की खटरपटर । इंजन 
की छकदकाहट । इसी समय ल्ब डन्वि की रोरनियां बुं 
कर तुम्हे बाहुपाशमेंलेने तो ¢ 


: तौबा तौना : सब लोगों के सामने ? 


५ 


० 


पुराने जी, उस डिन्वे में हम दोनों के सिवा किरी भादमजनात की 
सांस नहीं चल रही थी । 
भई, यह तो शिष्टाचार के विरुद्ध है। 


फिर वही मावरण । अपने अन्दर के उवलते ताप को कू ठित करने 
के लिए लोग शिष्टाचार का आवरण ओदते है । छिः, शिष्डचार ॥ 


: अप तो क्रंतिकारी लगते है 
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रति ट: हाःहाःहाः१ तुम तो हमे बहुत दर खींच रहै हौ । बहुत दूर । 
तुमने कभीदिलकी घड़्कने गिनी है १ 

कैद : नाडी देते समय केवल डाक्टर लोग गिनते है । 

रति ; गिनते है । वे केवल शारीरिक ताप देखते हैँ । मानसिक नहीं । 
यह नित्य हमारे मनो मे विराजमान रहता है । हम केवल रिष्टाचार 
कै आवरण से इसको दवाते टँ । उफ! मेरे कपडे चुराये 
गये । टिकट चुराई मई । ले गये, ले गये, मेरा व्यक्तित्व 
ले गये । 

कदी : तुम्हारी बातें एभ्सटरेव्ट-सी लगती हैँ । आखिर यह सब कंसे हुजा ? 

रति : ओह ! तुम भी यह्‌ प्रदन पूछ रहे हो १ स्रव लोगों की जिज्ञासा एक 
समान (तीन प्रहन सुचक्त चिन्ह हाथ से हवामें बनाताहै) क्या 
क्यो १ कंसे हां! हां! हां ! भाई, इस जगहकानाम व्या है? 

कदी : थना। 


र्ति : थाना! ओर इस, मेरा मतलब है, इस पुलिस चौकी का नाभ 
कदी : थाना! पुलिस थाना। 
रति : थाना 1 था-ना । रेलवे स्टेशन का नाम थाना। शहर का नाम 


थाना, पूलिस स्टेशन का नाम थाना 1 
कैदी : क्यो, क्यादृढरहेहो इन नामों मे? 
रति : कुछ नहीं । न जानि इन नामों मे भूतकाल की नकारात्मकता क्यों 
मिल गई है । खेर, छोड़ दो । यह वतामो तुम यहां क्यो कंद हो १ 
‡ इस मूढे जारोप का इकरार करने के लिये । यहां की यातना 


सहने के लिए । लेकिन मै कभी इनके बनाये भूठ का इकरार नहीं 
करूगा । 


2519 
५ 


(1) 


रति कौन सा आरोप लगाया है तुम पर १ चोरीकान 

कैदी : हां, लेकिन मैने चोरी नहींकीदै। वास्तविकता क्‌ ओर है । 

रति : नहींतो कार्म कभी बगेर टिकट सफर कर सकता हः ? टिकट 
खो गथा 1 कपड़े चुराये गए, व्यक्तित्व चुराया गया । मै एक 
हिकायत करने भाया था। मदद मांगने भाया थातो यहां लाया 
गया । यह्‌ मुभे मगा बनाना चाहते है लेकिनर्मे इन क पिजरे में 
फंसने वाला नहीं । मेरे विवार आकाश एद्‌ सकते है । म अपनी 


१६८. हमारा साहित्य 
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हमारा साहित्यं , 


स्मृति के बल पर शूको चकित करदरूगा | परमण मांगे तोनीस 
दपतसें से रिका मंगवाऊगा । 


: परन्तु मेरे केष मे यही एक कमी है1 गवाह नहीं । प्रमाण 


नदीं । 


: पर्‌ तुमने चुराया क्या दै? 


„ कमी नही । नये जी, वै एक्‌ विवकार हू । नाम नहीं बतागा । 


मेरे चित्रो के वारे में समाचार पत्रों मे वहत कुछ लिखाजा चुका 
है । ओर अगर यहं लोग म॒मे फंसाने मे सफल हए तो बडा स्कंण्डल 
हो जायेगा 


: तुम्हारा नाम हरेक ङी जबान पर दोगा 1 एकदम मजन्‌' बन जाओगे 


3 


यही न ! लोगों से डर लगता टै? 


: मेरा जीवन बरेकार चला जाएगा 1 चैने एक अमीर ओर प्रभावलाली 


आदमी की लडकी से प्रेम कियाहै1 


; (हंसता है) परेम कियाद भाई, परेम जसी कोई चीज भी दुनिया 


महै १न जनि किंस डरपोक कवि ते इस कायर शब्द कोरचादै1 
सत्यजो है, वह दै वासना । ओर शिष्टाचार के बन्दों ने उसको 
नरनता छाने के लिए एक आवरण बनाया है, एक वरदी बनाई 
है-प्रेम । ईस श॒व्ड की भाई लेकर हमारे लिए कहानियां 


रची 1 


: बापको अपनी संतान के प्रति, माता को अपत्ती ओलादं के प्रति 


वासना जेसी दुर्भावना नहीं होती है । प्रेम अमर है 1 निष्कलंक ३। 
ज्ादवत है 1 वासना से उच्च है। 


: पुराने जी, यह्‌ केवल लगाव की कडियां दै 1 संबंध की कड़यां है। 


यदि किसी नवजात शिलु को अपनी मां के स्थान पर कोई अन्य 
नारी पाल पोस धकर बड़ा करे तो क्या उसे अपनी भसली मां के 
परति प्रम होगा १ केवल लगाव की कड्या पराई नारीके साथ 
जड गई होगी । हम वासना के मारे, आकंषणा के शिकारः होकर 
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प्रूमका सवाग रचतेहैँ। प्रोमाभिनय करते ह । असली मुख 
अन्दर ओर नकली मुखौटा सामने । क्यो १ 


: माप अपनी राय पु पर ठोंसना चाहते? 


: नहीं ! कभी नहीं { केवल मेँ अपना व्य्वितत्व वापस पाना चाहता 


हृ । जिसमे खो चुका हूं । जिसके विनाम अधूए ह । विल्कूल 
अधूरा हु । 


: यहां से निकलने केदो रस्तिर्है। यातु पूरे होकर निकलोगे य! 
इस मघूरेपन को भी गंता दोगे । 


: पर तुम इस पिजरेमे कटां से आ फस { 


: मै उस लडकी को चित्रकला सिखाया करता था । रोज उसके 


बंगले पर जाता धा । रंगों की पहचान, इस्तेमाल ओर 


डईग सिखाता । वस, यह थामेराकाम। शुरू मे बह बहुत उल 
यी। वीरे धीरे उसने फूल, पक्षी, 


वृक्ष तथा अन्य अन्निक्टूस्‌ 
बनाना सीख लिए । 


: मेहनत काफी करती थी 1 व्यो ? 


‡ हा, लेकिन फिर उसको चित्रकला मेरे लिये उलन बनगई । जहां 
वह फूल वनाती थी, वहां पर उडते हुए भवरे "मंडराते थे । जहां 
शम्अ जलती थी, वहां पर परवाने को भी खीच लाती थी । मेरा 
मतलव दै... 

: मतलब भै समभ गया तुम आगे कहो क्या हुभा 


: एसे ही न जाने कितने विषय वह खुद चुन-चून कर कित्म-किप्म 
के रंगोंमें बनाती थी] उसके उन चित्रोंको देख कर मै शमिन्दा 
हो जाता था। भै उससे निराश हुआ । मेँ चाहता था कि वह 
कुशल कलाकार बने किन्तु मुभ एहसास हुभा कि वह भावृकता के 


जगतमे अपने को खो रही) उस भें पहली जैसी जिज्ञासा 
रही । 


: मुभे जिज्ञासा भरी नीची-नीची नजरों भौर भूकी-भकी पलकों 


वाली लड़की का सुडोल चेहरा याद आ र हा 
लडकी के होढों की थिरकन देखी है ? ५... 


हमारा साहित्य 
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हमारा सादित्य 


: सने केवल मोनालिसा की मूस्कान देखी है। मौन ओर लात । 


तुमने मोनालिसा का चित्र देला टै ! 


: फोटोभ्राफ देखं है । मुख नहीं, मुखौटा देखा है। जिन मे कोई 


० 


आकर्षण नहीं \ केवल नै उसके उभरे स्तनं देलकर मुस्कराया 
था। छोड दो इ विदेशी चित्र को। यहं वताओ तुम्हारी इस 
स्वदेशी प्लडकीः का क्या नामे? 

(दुष रहता है 


: मने उस लडकी का ताम पदा टै! 


: उसका वाप मेरे केस के साथ उसका असली नाम नहीं लेने देता । 


मूक बाप की वेटी लिखवाता है । फिर भी मुके उसका नाम वहत 
भाता दै। 


: क्या दै वह्‌? 
: प्ररणा। 


‡ (हंसता दै) वार्ह वाह्‌ 1 असली कलाकार निकले । तो तुम ने अपनी 


(3 


ट्स नायिका का कस्पित नाम प्ररणा दिया है 1 तुसने अपने आस- 
पास की हरं चीज का नाम प्रोरणा रखा होग। 1 विल्कूल अनाडी 
हो अनाडी । कल्पना लोकं मे विचरण अच्छा नहीं । यह्‌ माया ठैः 
साया ) प्रेरणा एक नडा है जो स्थायी नहीं, जल्द ही उतर जाता 
है। एक मृगमरीचिका है। भलाई इसीमें हैकिडसे दूरसे 
ही प्रणाम करो । 

आप विल्वुल मेरे अन्तर को सम गए । वास्तव मे उस लड़की 
काः नाम प्रेरणा नहीं । केवल मै उसे यही नाम दे सकत! हुं | भप 
दाशेनिक लगते है 


न भाई न] मुं केवल किसी के दशन मात्रे ने उस्मादित 
कियाद! उफ] मुकसे इस दशा मे रहा नहीं जाता ॥ मुभे ददं 
हो रहा है1 मेरा सारा बदन जल रहा दै। तुम से यहां अकेले 
खामोश कंसे बेठा जाता दै! 


: यहां आकर मुक भी.ददं हभ या। सैमी तड़पउठाथा1 फिर 


स्वतः धीरे-बीरे ठण्डा हो .गया ह -- यहां की यातनायें सहकर । 
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: उफ † क्या सचमुच तुम्हारे निकलने का कोई उपाय नदीं १ 

: जव तकं वह॒ लड़की स्वयं आकरमेरी ओरसे गवाही न दे शायद 
इत्जाम हर सूरत मे मेरे ही विषु रहेगा । 

: आखिर तुमने चूराया क्या है 

: मृ उस लड़की के प्रभावज्ाली धनी बाप के कथनानुसार 
चोर कहा गयादहै । जव मजान गया कि वह लडकौमेरी ओर 
आकपित है तो मेने उसके घर जाना छोड़ दिया। मँ एक मध्य 
वर्गीय मामूली आदमी, उ्षके अयोग्य था । परन्तु वह लडकी मेरे 
स्टूडियो पर आने लगी । रोज आने लगी । 

: भौर तुम को अपने भावृक चित्र दिखाया करती थी । 

: नहीं, चित्र नहीं दिखाती थी । केवल मेरे वनाए चित्रोंकोगौरसे 
देखा करती थी । मेरे साथ बहत देर तक वाते किया करती 
थी। 

: सम्बन्ध गहरा होता जा रहा था । स्लो प्रोपेस । 

: फिर उसके व्यवहार मे फक दिखाई दिया । वह सघम्‌च मितभाषिनी 
बन गई । म चित्र बनाया करता । वह्‌ मुभे एकटक देखती । मु 
उसकी वह मुखमूद्र। बहुत भली लगती भौर तब एक दिन मैने उस 
का चित्र बनाया । 

: (हसता है) वुम्हारा तापमान बढ़ने लगा । उसकी अनुपस्थिति मे 
फिर उसके चिव के साय बाते करने लगे ९ प्रोमाभिनय करने लगे ? 
वयो ? ब्रेवो कलाकार । त्रेवो (हंसत। है) 

(भये हृए मु श्लौ के कानों म जोर से) 
फूर-र-र-र-र-र-र-र 

‡ (षबराया सा अधनिव्रा मे) क्या है, अब क्या है? 

: कष नहीं हवलदार 
ह = ह नाये । केवलम देख रहा था कि खरटि 

साय साप आपके नयने दरत-लय में यरथराते ह १ 

: उं।ॐ{उ! ॐ! 

:उं। ऊ {3 ॐ | (करवट बवल कर सो जाता है) 

(कदी हंसता है) 
: कहो कलाकर, फिर क्या हभा ¢ 


लै 
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रति 


केदी 


: वह वहत लुश हई । उस दिन चे उसने नित्य नये नये कपड़ म 


मेरे पास आना शुरू कर दिया 1 नये नये संग के नये नये डिजानो 
मे वह बहुत सजघज कर आती थी । उसको देखकर मेरा 
दिल घडकता था 1 वहं एकं डरेस माडल वन रही थी 1 उधर लोग 
अब तरह तरह कौ अफवाहँ उड़ा रहे थे । परन्तु मुके अफवाहों की 
विता नहीं थी । मनि उसके बहुत से चित्र बनाए ओर फिर... 


: रुक कयो गए १ फिर क्या हुआ ! 
; फिर चैने न्यूड बनानि शुरू किप । 
: लो, यह्‌ रही 1 आवर्ण म कोई आकषण नहीं र्हा । वास्तविकता 


न रही । कलासिकी न रही ।.-तो फिर... 


: वह्‌ मेरी माडल वन गई । सेने उसे मांडल रखकर बहतेरे चित 


बनाए, वेचे ओर सने एक अच्छी घनरादि प्राप्त की । तव मने 
स्टूडियो के लिए एक नया फेशनेवल्‌ मरन लिया 1 


: (गाता है) एरर पुरर 


तुतक तुतक तुतक त्‌ तुतका त्‌ 

कदम कदम बढेगे हम मुटान प्र लङगे हम । 

मुख, मुखौटे, आवरण, मौर बरदियां लिए 

कदम कदम बढृगे हम मुहन पर लङंगे हम । 

(चष हो जाता है..-खासोजञ) 

क्षमा करना कलाकार वन्कुः यह मेरा थोडा सा मत्तक धा 
मनबहलाव । तो फिर कटो तुम्हारी प्रगति कहां पहु ची 


(कंदी खामोक्च रहता है) 


; कहो न बन्धु 1 क्या चट गए १ देखो, मेरे मजाक का कृ मत 


मानना । आज की रात तुम्हे एक सुनने वाला मिला है । दिल खोल 
कर अपने हृदय के भारः को कम करो । तहींतो इस अंधकार में 
एकत की घुटन से तुम्हारा दम घुटने लगेगा ।.- कहो न १ 


‡ फिरमेरो चित्रप्रद्शनी दूसरे शहर मे हुई । हम दोनों वहां गए ॥ 


सात दिन के बाद लौट आयि । पांच दिन तक वह मेरे स्टूडियो में 
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~ 


नहीं आई। भने कई वार फोन किया \परन्तु वह न मिली । यही 
.उत्तर मिलता था कि वहं घर परर नहींदै। सतवे दिन वह स्वयं 
आकर भिली, उसने मसे कहा, चलो, यह शहर छोड कर कहीं 
चलें । 


: दूर, इष दुनिया से दुर । दुनियावालों से दूर । जहां तुम हो, भँ 


५८ 
` ओर हमारी छोटी सी दुनिया हो । वयो, यही न ! 


५ 


1 


हां ! कछ सा ही लेकिन ने नहीं माना। वह्‌ निराश हो गई 
किन्तु फिर भी मेरे पान्त आती रही । तवर एक दिन अणव वात हुई । 
ग, प्रमी पचो का जोड़ा विद्ड गया 


। 


पा, 


हीं-एक दिन भै उसका न्युड चित्रित कररहाथातो किसीने 
मेरा दरवाजा खटखटाया । उस समय किसी के आने की सम्भावना 
न थी । वह्‌ एक दम स्करीनके पीछे कपड़े पहनने चली गई । ने 
दरवाजा खोला तो देवा 


: क्या देखा ? 
: उसका वाप 1 
: वापरे-- फिर? 


: उप्नको देदते ही मेरे प्रों तते धरती लिषक गई । मेरे सामने 


: इसमे कुं मी सममने की बात नहीं? 


५ 


: तुम्हारे कमरे मे । लितकार के स्ट्ूडियो मे 


: मुके एदा हया जसे उसने हम दोनों को नंगे 


यमराज कौ मूति थी । मुभे जिन्दगी मेँ पहली वार अन्‌भव इ 
कि हत्‌ साक ह 1 कायर हू । अव वह्‌ क्या कटेगा १ भपनी 
वेटी को मेरे कमरे मे नमन देख कर क्या समभेगा ९ 
1 एक वाप अपनी बेटी को 
ड मे देखे तो कोई मजव वात नहीं । 

लेकिन मेरे कमरे में ? 


माडल ओर चित्र में क्या 
अन्तर एक प्राणवान दूसरा निष्प्राण रं 
| दशक के लि ं 
क | ए दोनों एक 


देख लियाः। वह्‌ उवल 


पड़गा । गोलो चलाएगा । या मेरे चितो को तहस नहस कर देगा 
] 


हमारा साहित्य 





रति 
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रात 


(१; 


: (चुटकी बजाकर) हिन्दुस्तानी फिल्मों के खलनायक की भोति फ्री 


स्टायल मूक्केवाजी चेलेगा 1 यों (अपने साथ मुकेवाजी दलता है) 
इ 8 या, ेसेदीन। 


^ 


: लेकिन उसने कू भी नहीं किया । वड। अवीरताके साथ कमरे के 


सभी दिवो को देवने लगा ओौर फिरमृकसे कहा (आवां बदल 
कर) इन सव चिवो की कितनी कीमत मांगतेहो१ म चपरहा1 
कहो, कितनी कीमत चाहते हौ १ उसने फिर कहा । 


(नीलामी की तरह्‌) लाख, पांच लाख, त्स लाख, वीम लालः 
क्यों तुम फिर मी चुप रहे 


हां । मै बिल्कुल चुप रदा। खामोशी से केवल उसके वटो की 
चपटी नोकों को देखता रहा 1 भय स्र मेरा सारा दारीर कांप र्हा 
था। मुभे लगता था कि वह्‌ अपने जूते निकाल कर मेरी नाक 
पर. मारेगा । मेरी नाक से खून का फएूव्वारा प्टेगा । 


भौर बापकी बेटी मपने प्रियतम पर होते प्रहासं को रकरीन कीं 
जोट से देखती रहेगौ । उसके नथनों से कहते हुए खून से अपने 


भावक चित्रो पर मल कर अपने प्रएय-खेल का अन्त करेगी । यही 
न 1 


नही । रेखा कच नहीं हमा ! मेने बडी दिस्मत से चित वेचनेसे 
ह, र कर दिया। 

ओ, तुमने घर आई लक्ष्मी कोस्दीकार करनेसे इन्कार किया? 
जाखिरक्याथा तुम्हारे चोमे सोना भर रलावा १ हीरे 
जडे थे] 


नहीं । यैं उन्हे बचना नहीं चाहता था । मु उनके साथ मोह था । 
उनके साथ आत्मीयता.थी । 


: हं, परन्तु वह यह्‌ सव चित्र नयो खरःदना चाह्ताश्रा ( 


२ 


वह्‌ मेरे चितो मे अपनी बेटी की परछादयां पा रहौ भा । 


: रेका तुम समभतते हो या वह समता था 1 
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: शायद हम दोनों समभते ये 


: फिर वह चला गया 


हाँ, एक भते आदमी की तरह 1 


: जौर उसकी लडकी १ 


० 


वहु एक दम घवरा गई थी ओर अधमु्सीमेरी बाहं में गिरकर 
सिसक-सिसक कर रोने लगी 1 


: (बाहे पतारता है) आह, मुकं लगता है कि वादा जेसी आखोवाली 


लड़की मेरे दामे कथे पर अपनी गमं सांस छोड़ रदी दै। 


: फिर वह संभल गई भौर अपने घर चली गई 1 फिर कभी नहीं 


जाई ] तव एक दिन उसके प्रभावशाली पिता के षडयंत्र मे फस 
गया भौर आज तक यहां की यातानाये सह रहा हूं । लेकिन मँ 
कभी इनके बनाये भूढ का इकरार नहीं करूगा । म मरना स्वीकार 
करूगा किन्तु मूठ आरोप कभी कवूल नहीं करूंगा । 


: (उतेजित होकर) मूठ, तुम भूठ बोल रहे हो । तुम कोई कलाकार 


नहींहो। मे समभ गया । इस चाल को समक गया । अच्छी तरह 
से सममः गथा। तुम इस ईस्पेकटर के जुरलरीद गुलाम हो । 
कहानियां गदते हो 1 तुम पीटे नहीं जते हो । तुम चाहते हो कि 
तण्ारी प्रेम -कटानी से प्रभावित हो कर भै तुमह यह वताऊं किम 
< हूं ?- जारोपित आरोप को स्वीकार करू ।...नहीं बताऊंगा 
मे 1 कहाँ छपाया है तुसने टेपरिकाडंर 1 बताओ १...तुम यह्‌ सारी 


वात टेप कर रहे हो ? बताओ १ बोलो १ जवाब दो ? बताओ ! 
तुम मेरे साथ नाटकं खेल रहे हो १ कहो ? 


: न्ये जं है 
गी, यह क्या क्‌ रहे है आप ?. आप बहक रहे है । मेँ 


नाटक नहीं खेल रहा हूं । मेँ बन्दी हूं \ 


बड़ चर मालम्‌ होते हो । तुम मुभे चकमा नहीं दे सकते हो ! 
च ध ३ मुं इत लाघ्यिं से डरा रहे हो? इन की उन लकी 
1 ४ सफ दिला रहेहो। मै इन सबसे नहीं ड रता 

दा तसह कायर नहीं हं 1 डरपाक नहींहू 1 म इन 
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सव को जला दरूगा । तुम्दँ भौर तुम्हा री कहानी को 
खत्म करद्रूगा। मजलरहा हं । मँ उवल रहा ह । म तप रहा 
हु । देखो १ 


(अपनी टे कै बटन खोल देता है) 


मँ यहां की सारी सम्पत्ति भस्मकरद्रूगा1 यह्‌ लाटियां........ 


: न्ये जी, नये जी, ओ... 


१; 


(लाठियां उठा कर स्टेन पर फक देतादहै) एक दो तीत 
,,,..गचार...००००० 


: नये जी, नये जी । यह्‌ क्या कर रहेहो?नय जी! ज॒रा सम्भल 


जाद्ये । वद्र...“ 
यद्र रदी बन्दूके, नकली व-दरकं, बनावटी बन्दे । (फक देता दै) 
एक... ..-दो....--तीन.“ ०" .चार.....--* 


(सिपाहियो कके कमरे मे चलो जाता है1) 


: नये जी ! यह्‌ अच्छा नहीं । सव जाग जायेगे तो आप पर सस्ती 


करेगे । मापको वाघ लगे । छोड दीजिये । नये जी, नये जी ! 
कहां चले गये ] वहां सिपाहियों का कमर है। वहसो रे होगे । 
नये जी, अंधेरे मे ठोकर लगेगी । नये जी । 


: (बरदियां ले कर आता दहै) अन्दर सोये पडो की वरदियां । कमरबन्द 


५ 


+ "००५८२ ५६१९५ है)..-टोपिया-."-- 


क्या कर रहे है आप । तये जी । 


; (घुस्शी की वरद उठा कर कता है) वह सोथे पड़े जानवर की 


वरदी । 
नये जी, यह्‌ क्या कर रह है आप ! 


: अकर्मण्यता की कान कौ जला रहा ह । (इंस्पेक्टर छे कमरेमें 


जाता है ।) 


: यह्‌ ठीक नहीं है 1 इस का परिणाम ठीक नहीं होगा । यहं भाप 
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को मुक्त नहीं करेगे । वाध लेगे। नये जी, मेरी बातों पर 
विवास करो। मेरा कहा मान जाओ । वापस आभो | वहां पर 
, इंस्पेक्टर का कमरादै। वहु जाग जायेगा तो तूफान मचायेगा। 
नये जी, नये जी । 


रति (वरदी लेकर) इंस्पेक्टर कौ वरदी । टोपी । कमरवन्द... .^. लोल 
गई आग । लग गई । आग लग गई । 
(बरदियां हाथमे उठता है ) 
जल गया...जल गया.-.-जल गसा.. आग ! आग ! 
(सोये हुए मुन्शी का ओदृने का कपड़ा उठा लेता है) 
आग आग । 
मनी : (जाग कर) कहां दहै १ कटां है? 
ह 
रति : जल गया । जल गया | जल गया | आग | आग | 
मन्त्री : कहांदै१ क्याजल गया 
रतिं ‡ आग ! माग ! ग ! 

(सारो पुलिस चौकौ जाग पड्तौहै । घबराहट के मारे सभी 
सिपाही स्तग्यस्त नगे-अधनंगे रंगमंच पर आति हँ । ईंस्पेकटर 
भौ आता ह्‌) 

इंस्पेक्टर : क्या है १ बुभादो १ जल्दी बु्ादो 1 क्या जल रहाहै ? 
रति : जल गया | आग ! आग ! 

सेक्टर : (रति-को पकड़ कर) कहां है भाग १ 

रति : (दिल पर हाय मार कर) यहां ! दिल जल रहाहै। 


(| हृस्पेक्टर : दिल जल रहा है । पहली वार चोर जागा था। अब दिल जल रहा 

{ दै। क्या मिलता है आपको इस मजाकसे? मेदस तरह की 

&। मनुचित हरकतों का मतलव नहीं समा १ 

({ रति : ओह ईस्पैक्टर, तुम नहीं समफोगे । मरे मस्तिष्क से एेक चरखा 
दै, पहिया है, एक दायरा है जो घूमता र 


५ ध ५ हता दै । जव तेज घूमने 
लगता टे तव मुं अपनी. हरकतों पर कोई नियन्ता नहीं रहता । 
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हृस्यक्टर : 


रति 


सिपाही 
मन्दी 


रति 
सिपाही 
रति 


मसरी 
रति 


मु अपनी करनी पर वश नदीं रहता । लगता है मै उस दायरे के 
केन््र-विन्दुकोखोदेताहू । 


अगर आप इत थाने के बाहर ेसा हुल्लड़ मचाते तो अप पर नया 
जुपं आवद होता 1 हवलदारः | वांध दीजिये इसके हाथ पेर । ओर 
देखो, खुद यहां पर रहकर निगरानी रखो । मिस्टर मदन, भव 
आप हमे ओर परेशान न कीजिये 1......उठाओ यह सव चीजं यहां 
से | वाव लो दोनों हाथ-पंर ! 


: लेकिन मेरे मस्तिष्क में घूमने वाले दायरे को तुम नहीं रोक सकते, 


वह्‌ चलता रहेगा । घूमता रहेगा । 


(उसके हाथ पाव बांब दिये जाते है । दस्पेष्टर चला जाता दै) 


चदता रहेगा । मरे भाद, जरा वीरेसे वांधो। स्त मांसके, 
लकड़ी के नहीं \ 


: यहु सब चीजें इसने कंसे यहां पर जमा करदीं ! 


घूम घूम कर } लेकिन अव कहां घूमेगा 1 लो वान्‌, अव जरा सम्बल 
कर रहना । 


: घूमता रहेगा, चलता रहेगा । 


: अब नींद नहीं भाने की । लो भई, हम चल । 


घूमता रहेगा, चलतां रहेगा । 


अपनी भी नींद उड़ गई । वाब, खामोडा रहो । 


: घूमता रहेगा, चलता रहेगा । 
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(धीरे धीरे रोश्यनी कम होती है. । सभी अपने पूवं स्थानों षो 
चले जाति हे । कंदी पुनः दिलाई देता है) 


लये जी, यह भाप ने कया किया १ आप मुक पर विश्वास कीजिये, 
मैः इंस्पेक्टर का आदमी नदीं हं । वह बहुत बुरा आदमी है । पहले 
उस का रव॑या हमदर्दी से भरा रहता है परन्तु फिर वहं बदल जाता 
है 1 वह आदमी तहीं रहता । म उसकी यातनायेः सह रहा हुं 
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ओप मु पर विद्वासं क्यो नही करते, मे उस का बन्दी हूं | 


रति : हम अपनी स्वयंनिमित यातना के बन्दी हैँ। 
कदी : मुभे अपना ही समभ लीजिये । मँ मूठ नहीं वोल रहा हु । 
रति : मै समक गया, तुम भूढठ नहीं बोल रहै हौ । मं भी मूठ कहना नहीं 


चाहता ओर सच द्धुपाना नहीं चाहता । उफ | तुम चूण रहो... 
चुप रहो ! तुम्हारी कहानी मभ जलादेतीहै। मे तप जाता हू 
उवल पडता हूं । तुम चुपरहो। अपने लिये चूप रहो । अपनी 
प्रियसी के लिये चुप रहो । कृपा करके मेरे लिये चुप रहो । चुप रहौ । 
सपरा ॥ ` चुप रहो ~, ~. 
(रोक्चनियां कम होती जा रही हैँ । रति-को सिसक्रियां सुनाई देती हं ।) 
(पूणं अंधेरा) 
(पाइवं में घड़ी आठ बजाती है । जव रोज्लनियां जलती हँ तो एक 
सिपाही आकर रति-के हाय पांव खोल देता है । रति-एकटक 
देख रहा है, उक्ष कौ गर्दन एक ओर भुकी है। सिपाियों,का 
आना नान । कंदी पर्दे के पीछेहै | सवेरा हो आयाहै। वरदी 
पहन कर इंस्पेक्टर अन्दर आता है ।) 
इंस्पेक्टर : खोल दीं रस्सियां ।...हां। .. किये मिस्टर मदन, अव कंसी 
हालत है? 
रति ; (खामोश) 
इंस्पेक्टर : मिस्टर मदनः मभापसे कह रहा हू । किये, अब मिजाज कैसा 
है 
(रति खामोज्ञा) 


हवेस्टर : ओह । समा, तो अब मौन साधने का विचार दहै) क्यों १ मौत 
करार का दूसरा नाम है 


रत्ति : नही, मौन मुदं सावते है भै मभी मरानहींहूं। मेरा दिल अव 
४ भी धड्क रहादै । आप यहां आकर मेरे दिल की घडकनें 
गिन सकते है । ८ 


इंस्पेक्टर : थड़कने # नहीं कोई भौर गिनेगा । 


९९८ इमास साहित्म- 


रति 


रति 
रति 


पिपाही 


डकक्टिर 
रति 


ह्स्येक्टर्‌ 


रति 





इस्पेक्टर : 
: वयौ, तुम्हारे सिपाहियों मे से क्याकोई बीमारटहो ग्या! 
हस्पक्टर : 
; हो, हो, ! यह एश्जाम अभौ बाकी था । इस कमी को तुम पूरा 


इ्स्पेक्टर : 
: गड मानिग इंस्पेक्टर ! 


: रै 


इावटर्‌ 1... ..-मै ने डाक्टर को बुलाया है। 
नहीं ! मै तुम्हारा मेडिकल एग्जाम कराना चाहता हूं । 


कर रहे हो । सरक।री खच पर यों १ हः हः दः (हसता है) 


: इंस्पेक्टर साहव ! डाक्टर । 


(डाक्टर अन्दर आता है ।) 


गुड मानिग डाक्टर ! 


: (डाक्टर को देख कर) हूं ! 


~ मिष्टर रतिरमणए़ा मदन कल रात के ग्यारह बजे से यहां हँ । कमी 


कभी नरवस फील करतेदहै। इसलिये, डाक्टर, मै चाहता हं कि 
आप इनका एग्जाम करे। 


: नो डाक्टर, नो ! मुभ नहीं, आप इन सव को एग्जाम कीजिये । यह्‌ 


सव बीमार है। 

(डाद्टर हंसता हे । इंस्पेक्टर हैरान होता है) < 
आप हंसते वयं है । मू नदीं कहता हं। मैने अज रात भर इन 
सबको नींद मे चलते फिरते देखा है । इन सभी ने अपनी अपनी 
वरदियां मेरे पैरों पर फक दीं । अपनी टोपियां फक दीं । पगडियां 
फक दीं । कमरवल्द फक दिये 1 अपने जूने.. नहीं-..ज्‌ते नहीं फके 
डावटर, जव मँ ने इन्हे जशाया तो इन्होने मिल कर रस्सी से मरे 
हाय पांव वां दिये । देखो, अब भी मेरी कलाइयों पर रस्सी के 
निशान ह । 

(दस्पेक्ट र डाक्टर को इक्षारा करता है छि सिरफिरा हे) 


नो डाक्टर, नो! मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है ॥ विल्कूल टीक्‌ 
है । हां, ज॒रा बदन तप र्हा है। द्दहोरहादहै। मेरे कपड़ों की 
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चौरी ह्यो गई है। टिकिटकी चोरी हो गईहै। मरे प्रमाणपत्र कौ 
चुरायागयादै। 


डाक्टर मु पर विशवास करो । मंरा व्यक्तित्व चुराया गया | र्म 
अधूराहूं। सुं इन की वरदी नहीं चाहिए । मे वेद्या लगता हू 1 
मजीव लगता हं । 


डाक्टर : (स्टेथस्कोप्‌ लेकर) जरा मुकं देखने 


रति : फर्‌ । 
इवक्टिर : जरा सांस सखींचिये १ 


न 


(रति खरटि भरता है) 


जरा धीरे से, खरटि नहीं । सांस खींचिये 1 


रति : डाक्टर, यहां सभी को खररटि लेने की आदत हे । 
डाक्टर : अपनी नाडी दिखाइ्ये ? 

रति ‡ आह ! डावटर, चै तप रहा हूं । उवल रहा हूं । 
डाक्टर्‌ : बूखारः तो विस्कूल नहीं दै। 

रति ~ डाक्टर, यह आत्मा का वृखार दै । म तपरहा हूं । 


डाक्टर : इस समय कहां पर ददहो रहादै! 


रति : उफ | डाक्टर यह देडना तुम्हारा काम है । सच धूो तो भु अपने 
व्यकिदित्व के छिन जाने का बुखार है। मुकं अपने व्यवितत्वसे 


लग।व है 1 आत्मीयता है । अपनापन है । मुं अपने कपडे ओौर 


सटिफिकिटों के छिन जानेकाददंहै। म अधूराहं। नंगा हूं। 
डाक्टर, माइ एम . एकस्पोजड । भ अपने व्यवितत्व कै दायरे से 
अलग हूं । मै केवल केन्दर-विन्दु रह्‌ गमा हूं । 


दाकर : ह! ..---- (विचारशील होकर चक्कर काटताहै..... .लामोक्ञी) 


रति ; डाक्टर आपके पास थरमामीटर होगा ? 
द्ाक्टर : हां! क्यो १ तुम्हे तो बुखार नहीं । 
रतिं : नहीं है, पर मै तप रहा हं। 
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॥ 


वः 


न 








दाक्टर्‌ 


रपि 


डाक्टर्‌ 


रति 


डाक्टर्‌ 
रात 
डाक्टर्‌ 


रति 
डाक्टर 


रति 


हृस्पेक्टर : 
: (मुस्कराकर) कछ नहीं । 


रति 


इृस्पेकटर : 


रात 


चेतना 
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(डाक्टर थरमापीटर निकाल्ता ठै) 


: तुम मजाक खूब जानते ह । 


(8 


: अ उस शहरमें नहीं रहता नो वे-मञाक हा । इक्टर | दरापर 


यह निल्लान वयो लगे है १ 


: क्यों, जानते नहीं हो, यह तापमान के चिन्ह दैँ। हरारत देखने के 


निशान । 


~ ९ 


: उष्‌! मेरा ताप इन चिन्ह का सीमा का मतिक्रमणा करेगा । 


क्यों ? 


: म आपका मतलव नहीं समा 

: इसका पारा उतर चुकादै। दैन! 

: नहीं तौ 

: तो शांत होगा, ठंडा होगा, मौन ओर खामो होगा । टीक 


: सम गया 1 (धरमामीटर जे भे रखता ह ।) मै समभ गया। 


दस्पेक्टर, आप जाने ओर आप काः काम । फिकर करने की कोई 
गु जाइ नहीं । एेवरी धिग इज नारमल । 


(चला जाता है । .--इस्पेक्टर कछ सोचता है) 


: ओह, डाक्टर, तुम सचमुच एल्नारमल हो... -.“दस्पेक्टर, लुम मेरे 


विचारों का पोस्टमार्टम कराना चाहते थे । क्यो ? 


आपका मतलब 


मिस्टर मदन । मै वहत कोशिश्च करता हूं कि अप को समभ पाऊ 
८ 
पर 


; उफ ! मेरे मस्तिष्क का पिया फिर तूमने लगा । चलने लग। 1 


घूमने लगा । इंस्पेवंटर, चलने लगा । चूपने लगा । 


(चेतना प्रवेश करती है । उसके हाथमे हैगर है जिस परसृद्‌ हँ 
ओर दखरे हाथमे बूट का जोड़ा ओर पसं है 1) 


: ओह ! भिस्टर मदन ! - 
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रति 


चेतना 


इंस्पेक्टर : 


चेतना 


इृस्येक्टर : 


चेतना 


हस्पेक्टर 
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: (चौक पडता है । मुहसे चीख निकल पडती है) ओ . इ... 
इ,..३... (अपने दोनों हाथों से वह॒ अपने मुहं को छुपाता है |) 


: इंस्पेक्टर साहव ! नमस्ते, आपका वहुत-बहुत शुक्रिया । .. मँ 
ने इन्हे पा लिय। 1...ओह !.--्म रात भर...जागती गही । ..कई 
बार स्टेशन मास्टर को टेलिफोन किया । .--कहीं कछ पतान मिला 
ओर तव अभी अभी...कोई एक वंटा पूवं... 


(रति एकदम उसके हाथसे हैगर छीन लेता दै । बड स्वथं गिर 
पडते हं 1 बह उन्हे उठा लेता है । ओर भाग कर इंसपेशटर के कमरे 
से चला जातादे।) 


ओह ! बस यही एक आध घंटा पूवं स्टेशन से टेलिफोन पर किसी 
ने बताया कि हो सकतादै कि बगेर टिकट पकड़ा गया आदमी 
ही भिस्टर मदन हो, आपका बहुत शुक्रिया,..०..(पसं खोल कर) 
इंस्पेक्टर यह रहा इन का टिकट । 


(टिक्षट लेकर) आपको मिस्टर मदन का सामान ओर यह 
टिकट वेरा लेने से क्या मतलव्र था 


‡ इंस्पेक्टर ! आप नहीं सममे । इन्दं सम्भालने की नावद्यकता 
है । वहुत आवश्यकता है । 


ठीक है 1 अव जीवन भर शौक से सम्भालिये परन्तु यह्‌ तो वताहये 
जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरीं तो आप इन्द क्यों नहीं ले गई १ 
(एक पुलिसमेन स्टेज पार करता हैँ । मुन््ी कुछ क्षण ठहुर कर 
इंस्पेक्टर के कमरे मे जाता है।) 


: इंस्पेक्टर साहब, जव स्टेशन समीप आ रहा थातो मँ ने सव सामान 
बांध लिया था। लेकिन मिस्टर मदन लेटिरन मे थे 1 स्टेशन पर 
गाड़ी रुकी तो मैने सामान उतरवाया । प्लेटफामं से जव इन 
देखने गई तो यह कहीं नहीं मिले । मैने इन्ह इधर उधर द ढा पर 
कहीं नहीं मिले । न स्टेशन मास्टर से कहा कि यदि मिस्टर मदन 
को वह देखे तो उन्हें मेरे घर भेज दे । 


: आप इसी शहर मं रहती दै ? 
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चेतना 


इृस्मेक्टर ६ 


चेतना 


ह्स्येक्टर : 


च्वेतना 
हंसेक्टर 


चेतना 


इ्सरक्टर : 


चेतना 


इ्स्पेक्टर 


चेतना 


इंस्पेक्टर 


इस्पेकटर 


चेतना 
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: जी हां] 


आपका नाम ? 


: चेतना । 


आपका मिस्टर मदन से क्या रिदताहै! 


: (घबरा क्र) जी, कोई नहीं । 
: ओ आई सी । जान पहचान कितनी पुरानी है १ 


: जी, हम दोनों गाड़ीमे मिले दहै। 


यह वात । अवरम इस पहेली को कुछ कूं समभ रहा हूं । (टिकट 
देखकर) चेतना जी, इस टिकट पर तो अभी सफर पूरा नहीं हमा 
ह । मिस्टर मदन को अभी बहुत दुर जाना दै ! 


: जी नहीं । अव इम टिकट की कोई जरूरत नहीं । भव हमारा तया 


सफर शुरू होगा । हम दोनों नई टिकट खरीदेगे । 


: (नारकीय ढंग से) वधाई, नये सफर की वघारईहो। 


: शक्रिया ] 


(इंस्पेक्टर कागज पर कुछ लिखता है---खामोशी) 


: आप इस रिपोटं पर अपने सम्पूणं हस्ताक्षर कौजिये । 


(चेतना हस्ताक्षर करती है ।) 


; (खड़ा होकर) भिस चेतना, क्या आप महभरूस करतीं हैँ कि आपने 


मिस्टर मदन के सामान को बिना उन्हे सूचना दिये बगेर लेकर उन्हें 
परेशानी मे डाला । उनकी मानहानि. कराई ओर जेसा कि वह 
सममत है, उन कै व्यवितत्व को चोरी कौ १ 


: यह सब जल्दी मे हमा । बहुत जल्द हुंजा । इंस्पेक्टर, स्टेशन पर 


मुभ रिसीव करने के लिए बहुतसे लोग आए ये! मै उनको 
मिस्टर मदन का परिचयं कंसे करा सकती थौ । आपको नहीं मालूम 
किवे किस हालत में थे1....--आप यकीन नहीं करे । (इंस्पेक्टर 


हमारा साहित्य 


इ्स्रेक्टर 


चेतना 


इृस्पेक्टर 


चेतना 


रति 
ङ्स्पेक्टर 


रति 


हसता है) उफ ! म बहुत परेशान थी । मुभे एेसा नहीं करना चाहिए 
था। परम ओर करटी क्या सकती थी। भम वहां बहुत देर 


ठहरी परन्तु .....इम शरीफजादे का कहीं नाम नहीं था। 
मोह, इंस्पेक्टर मँ बहुत परेशान हूं । मुभे एेसा नहीं करना चाहिये 


गप पर पर मँ इनको यह्‌ कहना भूल गदं किमैँ 
इन को अपने घरले चलू गी। ईस्पेक्टर, भँ वहुत परेशान हूं । 


: आई एम सारी ।...... ,..आपको स्टेशन पर इन के लिए ठहर 


जाना चाहिए था ? 


: म्‌ मेरी सहेलियां खेच रही यीं । सारा सामान उन्होने कुलियों द्रारा 


पहले ही उस्वा लिया था ओर स्टेशन, के बाहर मोटर में रवा दिया 
था1 इंस्पेक्टर, यह सव बहुत जल्दी में हुआ । मँ आगे पीछे देखती 
जाती थी ! नजर घुमाती जाती थी पर वह कहीं नहीं मिले । 


माप का बहुत वहत शुक्रिया रईस्पेक्टर साहब, अगर वह्‌ 


स्टेशन पर म उतर कर गाड़ीमेंटही रहतेतोउन को पाना वहुत 
मुदिकल था । मेरे पास उन का कोई पता नहींथा। 


: क्यो, मापके पास मिस्टर मदन की सटिकिकेटूस तो थीं? 


: नही, हो सक्ताहै बह प्व इन के वक्समें हों मै वह्‌ कसे खोल 


सकती थी । 


(रति-कपडे बदल कर आता है । वह्‌ सुम्पुणं बदल गमा है ।) 


: गुड मानिग, इंस्पेक्टर । 


: (उपर से नीचे तक रति को देख कर) गूड मानिग | भव आप 


कंसा अनुभव कर रहैर्है? 


: गुड मानिग मिस..-.*--.--. 


इ्स्पेक्टर : ` मिस चेतना (हंसता है) 


इमारा साहित्य 
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रति 
हृस्पेक्टर 
रति 


इंस्पेक्टर 
रति 


मन्त्री 


इस्पेक्टर ` 


: इंस्पवटर, वया मँ अव जा सकता हूं । 
: जरूर 1 लेकिन यकीन मानियेर्म ई नहीं 
[ नये मै भव भी सचाई नहीं जान सका] 

: (दाकषत्निक की भांति) इंस्पेवटर ! सचाई, योग्यता, मौर मसलियतः 
कपड़ों न नदीं, वरदियों मँ नहीं, (जेव से कागज निका कर) 
सर्िफिकेयो मे नहीं । नम्बरों में नहीं, टिकटों मे नहीं । नही है इन 
सव में...... आदमीसमेहै। ओर अगर आदमी में भीनहींदहैतो 
कहीं नदींदै 


देतना कौ ओर आता है। फिर इंस्पेवटरसे) 


(8 


हो सकता ह करि वन्दी कदी के कथन में सचाई हो, स्त्य हो । यथार्थं 
र मक्त कीजियेगा । 


(दशको से) 
आप लोगों से कहता हं कि भब जापि यहां से चले जाइये 1 बाहर 
पकी नंमी रावि आप की प्रतीक्षा मे खड़ी हे । (गुडा है) आमो, 
चेतना चलो चले ए 


(बाहों में बाहं डालता है) 


: तो मिस्टर मदन, अब आप कहां जा रहे है? 

: (बावस्ल सुड्‌ कर) इस्पेवटर, म यहां अधूरा लाया गया था । ओर 
अव यहां से (चेतना के मुख को देखकर) पूरा हो करजा रहाहुं। 
उधर (हाथ से दिखा कर) दरवाज के बाहर मेरा उगता हआ दिन 
मेरी प्रतीक्षा मे खड़ा दै 1... रोजगार की तलाश मे जा रहा ह । 
(दोनों चले जति हँ 1.. खारी ।। 

; साहब, क्था वह..-चले गये ।..* “यह्‌ तौलिया यहीं पर भूल 

गये है । 

भूल नहीं गए ह । शायद ई को हमारी नग्नता पाने कै लिए 
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हमारा साहित्य 
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छोड गए हैँ । इस को सभ्भालने की आवश्यकता 
(सोनो मन्दर चले जाते हं ) 


६॥ 


धरे घोरे-रोक्षनियां कम होती ह । सींकचों से पर्दा उठता हे ! कंदी 
दो हाय बाहर उठये है । रोशनी हाथों पर पड़ती हं । .-.जेसे कह 


मू भूठ बोलने पर मजबूर न करो। मुभे छोड दो। 


पर्दा गिरता है 


हमारा साहित्य 
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